घंघट 


मातृशक्ति ने पीएम मोदी का काशी दौरा 


पुष्प वर्षा से जनता को 4566 करोड़ 
की विकास परियोजनाओं 


किया 


स्वागत की 


ह “७ +” 


वाराणसी । प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र 
मोदी शनिवार को 3(वीं बार वाराणसी 
पहुंचे । उत्तरप्रदेश और काशी की जनता को 
4566 करोड़ की विकास परियोजनाओं की 
सौगात दी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 
का शिलान्यास किया। साथ ही काशी सहित 


हिंसा प्रभावित मणिपुर 
में इंटरनेट सेवाएं होंगी 
बहालः मुख्यमंत्री 

मणिपुर । मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 
गत शनिवार को घोषणा की कि राज्य में 
इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बहाल कर 
दी जाएंगी, जो चार महीने से अधिक 
समय से जातीय हिंसा से घिरा हुआ था 


www.ghoonghatkibagawat.com 


दी सौगात 


प्रदेश के 46 मंडलों में बने अटल आवासीय 
विद्यालयों का लोकार्पण किया। महिला आर 
क्षण विधेयक पास होने के बाद पहली बार 
काशी आए मोदी ने तीन अलग-अलग 
कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र 
मोदी शनिवार को काशी आए और छह घंटे 
में तीन कार्यक्रमों में शामिल हुए। 
अपने संसदीय क्षेत्र काशी आए प्रधानमंत्री 
खुली जीप से गंजारी स्थित जनसभा स्थल 
के मंच तक गए। यहां महिलाओं ने उनका 
स्वागत किया। पीएम ने गंजारी में 454 
करोड़ की लागत से बन रहे अंतरराष्ट्रीय 
क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। यह 
स्टेडियम दिसंबर 2025 तक बनकर तैयार 
होगा। यह देश का पहला स्टेडियम है, 
जिसकी थीम धर्म है। महादेव को समर्पित 
थीम में त्रिशूल आकर की फलड लाइटें 


मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 

शनिवार को घोषणा की कि राज्य में 
इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बहाल कर 
दी जाएंगी, जो चार महीने से अधिक 
समय से जातीय हिंसा से घिरा हुआ था 
सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन में 
कहा, मैं मणिपुर के लोगों को सूचित 
करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने 
अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए 
इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया है। आज से 
इंटरनेट सेवाएं जनता के लिए खोल दी 
जाएंगी । 


डेंगू से छह और 
लोगों की मौत 


° मरने वालों की संख्या 
बढ़कर 30 से अधिक 


Cg 


पश्चिम बंगाल। डेंगू से छह और लोगों 
की मौत होने से इस वर्ष राज्य में डेंगू 
से मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 से 
अधिक हो गयी है। अधिकारियों ने 
शुक्रवार को बताया कि दो मरीजों की 
कोलकाता के एक निजी अस्पताल में 


लगेंगी। डमरू आकार में लाउंज व मीडिया 
गैलरी होगी । 
गंजारी में दिग्गज क्रिकेटरों की मौजूदगी में 
प्रधानमंत्री ने भोजपुरी में जनता से संवाद 
स्थापित किया। कहा कि आज फिर से 
बनारस आवे क मौका मिलल हौ। जउन 
आनंद बनारस में मिलला ओकर व्याख्या 
असंभव हौ। अब देश का मिजाज है। जो 
खेलेगा, वही खिलेगा। राष्ट्र के विकास के 
लिए खेल के बुनियादी ढांचे का विस्तार 
जरूरी है। युवाओं को भी तलाशने और 
तराशने की जरूरत है। 

पीएम ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक 
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ककी 
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का स्थान चंद्रमा पर है। दूसरा शिवशक्ति 
का स्थान ये मेरी काशी में है। 

पीएम मोदी ने कहा कि आज शिवशक्ति के 
इस स्थान से, शिवशक्ति के उस स्थान पर 
भारत की विजय की मैं, फिर से बधाई देता 


हूं | 

गोरखपुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम का विस्तार 
किया जा रहा है। काशी के सिगरा 
स्टेडियम में खेल सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। 
प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था, जब 
माता-पिता बच्चों को डांटते थे कि खेलते 
ही रहोगे क्या, पढ़ाई-वढ़ाई करोगे की नहीं, 
अब माता-पिता भी खेलों को लेकर गंभीर 
हुए हैं। 
पीएम मोदी ने कहा कि देश में विकसित 
होने वाले नए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ 
बेटियों को भी मिलेगा। बेटियों को खेल 
प्रशिक्षण के लिए दूर नहीं जाना होगा| 
बुनियादी ढांचे से छोटे शहरों और गांवों 
के एथलीटों को नए अवसर मिलेंगे | 
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में नारी 


वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में महिलाओं ने 
पीएम मोदी का स्वागत किया। वह खुली 
जीप में सवार होकर महिलाओं के बीच 


पहुंचे। महिलाओं ने फूल 
किया और कहा कि धन्यवाद 
पीएम मोदी ने कहा कि नारी वंदन बिल 
लोकसभा व राज्यसभा से पास हो गया है। 
जल्द ही लोकसभा व विधानसभा में 33 
फीसदी महिलाओं की भागीदारी देखने को 


बरसाकर स्वागत 
द मोदी। 


पास होने के बाद पहली बार काशी माताओं 
का आशीर्वाद लेने आया हूं। जब चंद्रमा के 
शिवशक्ति प्वाइंट तक पहुंचने का भारत 
का एक महीना पूरा हो रहा है, तब काशी 
आने का मौका मिला है। शिवशक्ति यानी वो 
स्थान, जहां बीते महीने की 23 तारीख को 
हमारा चंद्रयान लैंड हुआ था। एक शिवशक्ति 


§ 


अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023: सम्मेलन 


मिलेगी। बिल पास होने के बाद अपने 
संसदीय क्षेत्र काशी आया हूं। आपके आश. 
गेर्वाद से शक्ति मिलती है। 

प्रधानमंत्री सबसे अंत में रुद्राक्ष कन्वेंशन 
सेंटर पहुंचे और सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 
के विजेताओं को सम्मानित किया | प्रधानमंत्री 
ने कहा कि जी20 सम्मेलन के जरिये भारत 
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प्रत्येक रविवार को प्रकाशित हिन्दी (साप्ताहिक समाचार पत्र) _ 


पृष्ठ : 08 


ने दुनिया में झंडा गाड़ा है। इसमें महादेव 
की नगरी काशी का अभूतपूर्व योगदान है। 
काशी में जी20 के छह आयोजन हुए हैं। जो 
भी मेहमान आए, वह काशी की यादों को 
समेटकर साथ ले गए हैं। 

पीएम मोदी ने कहा कि बाबा की कृपा से 


मूल्यः 2/- 


मेरी काशी अब विकास के अभूतपूर्व आयाम 
गढ़ रही है। काशी को विकसित करने का 
ह सपना देखा था, वह अब साकार हो रहा 
| 

प्रधानमंत्री ने सांसद खेल महोत्सव के लिए 
वेबसाइट की शुरुआत की है। साथ ही कहा 
कि आगे काशी सांसद ज्ञान महोत्सव व 
काशी सांसद टूरिस्ट गाइड प्रतियोगिता भी 
कराई जाएगी, ऐसा इसलिए किया जाएगा 
कि काशी की डंका पूरी दुनिया में बजे । 
पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 
की तारीफ की और विपक्ष पर निशाना भी 
साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पैसा 
भेजती थी, लेकिन प्रदेश सरकारें खत्म नहीं 
करती थीं। 
अब ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री योगी 
आदित्यनाथ एक-एक पहलु पर ध्यान देते 
हैं। अब पैसा सही जगह खर्च हो रहा है। 
इससे प्रतिभा निखरकर सामने आ रही है। 
उन्होंने एकलव्य आश्रम व अटल आवासीय 
विद्यालय का जिक्र किया। 


'नफरत' की नई संस्कृति के उद्घाटन 
की गवाह बनी सात सितारा इमारत 


नई दिलल्‍ली। राज्यसभा के सदस्य कपिल 
सिब्बल ने बहुजन समाज पार्टी के नेता एवं 
सांसद दानिश अली के खिलाफ लोकसभा 
सदस्य रमेश बिधूड़ी के संसद के निचले 
सदन में आपत्तिजनक बयानों की शनिवार 
को निंदा करते हुए कहा कि “सात सितारा 
इमारत” संसद में “नफरत” की नयी संस्कृ 
ति के उद्घाटन की साक्षी बनी। 
चंद्र मिशन चंद्रयान-3 की सफलता पर 
संसद के निचले सदन में चर्चा के दौरान 
बिधूड़ी ने बृहस्पतिवार रात को अली पर 
निशाना साधते हुए कुछ आपत्तिजनक 
टिप्पणियां की थीं, जिनसे बड़ा विवाद पैदा 
हो गया है और विपक्षी दलों के नेताओं ने 


भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता के £ 


खलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। 
सिब्बल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' 
पर एक पोस्ट साझा करते हुए दानिश अली 
के खिलाफ बिधूड़ी द्वारा इस्तेमाल किए गए 
शब्दों का जिक्र किया और इस मामले पर 


दौरान लोकसभा और राज्यसभा की 
कार्यवाही पुराने से नए संसद भवन में स्थान. 
तरित की गई है। बिधूड़ी द्वारा लोकसभा में 
दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों 
का इस्तेमाल किए जाने पर शुक्रवार को 
बड़ा विवाद खड़ा हो गया और लोकसभा 
अध्यक्ष ओम बिरला ने बिधूड़ी को चेतावनी 
दी कि यदि उन्होंने भविष्य में ऐसा आचरण 
किया, तो उनके खिलाफ “कड़ी कार्रवाई” 
की जाएगी। दानिश अली ने कहा कि यदि 
बिधूड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की 
गई, तो वह लोकसभा की सदस्यता छोड़ने 
पर भी विचार कर सकते हैं। विपक्षी संगठन 


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित 


इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव 


शाह की “चुप्पी” पर सवाल उठाया। उन्होंने 
कहा, “सात सितारा इमारत संसद में 
'नफरत' की नयी संस्कृति के उद्घाटन की 
साक्षी बनी।” हाल ही में संपन्न सत्र के 


अलायंस 'इंडिया' ने बिधूड़ी के बयान की 
कड़ी निंदा की और इस मामले को सदन 
की विशेषाधिकार समिति के पास भेजने का 
आग्रह किया | 


किसी भी देश के निर्माण में 


कानूनी बिरादरी की महत्वपूर्ण भूमिका : नरेन्द्र 


नई दिल्ली । सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय 


अंतरराष्ट्रीय वकील 


और बार भारत की 


शनिवार) और 24 सितंबर (रविवार) को 


उपचार के दौरान मौत हो गयी। उनमें 


से एक सॉल्ट लेक से था तथा दूसरा और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न कानूनी 


सम्मेलन में पीएम मोदी ने कानून व्यवस्था के संर 'न्याय वितरण प्रणाली में उभरती चुनौतियां 


बाचा जतीन का निवासी था। उन्होंने विषयों पर सार्थक संवाद और चर्चा के लिए कहा “भारत ने हाल ही में क्षक रहे हैं। विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 
बताया कि दो लोगों की है पश्चिम के मंच के रूप में कार्य करना, विचारों और आजादी के 75 साल पूरे पीएम मोदी ने आज का आयोजन किया जा रहा है। 

मेदिनीपुर के घाटाल में और दो अन्य अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना किए। | कहा, “मजबूत, निष्पक्ष सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय और 
लोगों की मौत नजदीकी खड़गपुर में है। आजादी की लड़ाई में, ' न्याय प्रणाली 2047 तक अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न कानूनी विषयों 
हुई। इस बीच, स्वास्थ्य विभाग क॑ एक अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023: सम्मेलन कानूनी बिरादरी ने बहुत ४ भारत को विकसित पर सार्थक बातचीत और चर्चा के लिए एक 
अधिकारी ने बताया कि केरल से ठौ उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के बड़ी भूमिका निभाई। कई बनाने के हमारे लक्ष्य मंच के रूप में कार्य करना, विचारों और 
लौटे एक प्रवासी मजदूर निपाह से विभिन्न कानूनी विषयों पर सार्थक संवाद वकीलों ने स्वतंत्रता आंदा. को प्राप्त करने का अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना 
संक्रमित नहीं पाया गया है। उसमें और चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कार्य लन में शामिल होने के आधार है।” और कानूनी मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और 
निपाह संक्रमण के जैसे लक्षण देखे गए *रना, विचारों और अनुभवों के लिए अपनी प्रैक्टिस छोड़ अंतर्राष्ट्रीय वकीलों के समझ को मजबूत करना है। 

थे जिसके बाद उसकी जांच करायी गयी “दीन-प्रदान को बढ़ावा देना है। प्रधान दी। दुनिया आज जिस सम्मेलन में पीएम ने देश में पहली बार आयोजित होने वाले 
थी। उन्होंने बताया कि मजदूर का मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (23 सितंबर) नई तरह से आगे बढ़ रही है, उसमें भारत की कहा, महिला आरक्षण कानून महिलाओं के इस सम्मेलन में उभरते कानूनी रुझान, सीमा 
बेलियाघाटा आईडी हॉस्पिटल में इलाज दिल्‍ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय वकील स्वतंत्र न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका है|” नेतृत्व वाले विकास को नई दिशा, ऊर्जा पार मुकदमेबाजी में चुनौतियां, कानूनी 


देगा। 
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, बार 
काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 23 सितंबर 


सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। इस 
अवसर पर प्रधानमंत्री ने भी सभा को संबो. 
घित किया। 


पीएम मोदी ने कहा “कानूनी बिरादरी 
किसी भी देश के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाती है। वर्षों से, न्यायपालिका 


प्रौद्योगिकी, पर्यावरण कानून आदि विषयों पर 
चर्चा होगी। कार्यक्रम में प्रतिष्ठित न्यायाधीशों, 
कानूनी पेशेवरों की भागीदारी देखी जाएगी। 


हो रहा है और उसे तेज बुखार और गले 
में संक्रमण है। 


घूँघट की बगावत 
राजनीति में क्रांतिकारी बनने का नया फार्मूला, धर्म पर बोलते जाओ ..! 


अब मूल मुद्दा यही है कि 
रहा,कनाडा में एक सिख 


कनाडा का डेटॉक्स हो 
अलगाववादी नेता की 


हत्या और उसे लेकर दिये गये वहां के प्रधानमंत्री 
के बयान को लेकर भारत-कनाडा के बीच 


24 सितम्बर 2023 


हुए भारत ने भी उनके समकक्ष कनाडाई 
अधिकारी को देश छोड़ने को कह दिया। 
वहां रहने वाले हिन्दुओं को कनाडा छोड़ने 
की धमकियां भी मिलने लग गई हैं। हिन्दुओं 
को भी लगता है कि कनाडाई सरकार का 
झुकाव सिखों की तरफ ज़्यादा है। भारत 
और कनाडा के बीच 8.76 अरब डॉलर का 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


जाता है कि भारत में अब यह आंदोलन चाहे 
समाप्त हो गया हो परन्तु कनाडा से इसकी 
सुगबुगाहटें अक्सर सुनाई दे जाती हैं 
पिछले दिनों ब्रिटिश कोलम्बिया राज्य में एक 
गुरुद्वारे के बाहर कुछ नकाबपोशों ने 
अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की 
हत्या कर दी जिस पर बयान देते हुए 


मारे जाने पर हिन्दुओं ने जश्न मनाया था 
पन्नू का हिन्दुओं पर आरोप था कि वे न 
केवल भारत सरकार का समर्थन करते हैं 
बल्कि कनाडा में रहने वाले खालिस्तानियों 
की अभिव्यक्ति के अधिकार को कुचलने का 
पक्ष भी लेते हैं। ऐसा होने पर खालिस्तानियों 
की हरकतें भारत में भी बढ़ सकती हैं 
भारत सरकार को इस बात की जांच करनी 
चाहिये। इसके अलावा भारत और कनाडा 
के बीच सम्बन्धों को तत्काल सुधारने की 
जरूरत है। अगर यह आंदोलन कनाडाई सि 
खों के बीच उभरा तो उन 
देशों में भी फैल सकता है 


कड़वाहट व्यापार होता है। बड़ी संख्या में भारतीय मूल कनाडाई प्रधानमंत्री ने इसमें भारत सरकार 

- बढ़ चली है जिसका कई तरह से असर ळे परिवार वहां बसे हुए हैं। वर्ष 4900 के की संलिप्तता बतलाकर मामले को गरमा 
आसपास से बड़ी संख्या में लोगों का भारत दिया। एक दूसरे के राजनयिकों के 

पड सकता है | से वहां जाकर बसना प्रारम्भ हुआ था। निष्कासन ने स्थिति को और भी बिगाड़ 
ज़्यादातर लोग पंजाब प्रांत से ब्रिटिश दिया है। बात यहीं तक नहीं रुकी। एक 

इस सोशल मिडिया ने भी बहुतों को निकाल ले,फिर वह बन्द हो सकता है। इसी सैनिकों के तौर पर गए थे।। बाद के सालों अन्य खालिस्तानी चरमपंथी गुरुपतवंत सिंह 

क्रांतिकारी बना दिया है, पर ये आलसी तरह से शरीर से टॉक्सिन्‌ को खुर्च के नहीं में जब कनाडा शिक्षा का एक बेहतरीन केन्द्र पन्नू का ऐसा वीडियो वायरल हुआ है 

क्रन्तिकारी देश हित मे ठीक नहीं क्यूंकि ये निकाला जा सकता है। इसीलिए पहले बना और वहां रहन-सहन का स्तर अच्छा जिसमें वे हिन्दुओं को कनाडा छोड़ देने की 

अलगाववादी स्वभाव के है।कुछ लोग टॉक्सिन्‌ को पचाया जाता है, फिर घी होने पर लोगों ने पहले तो वहां शिक्षा पाई चेतावनी देते हुए देखा गया है। पन्नू ने इस 

शारीरिक क्रांतिकारी भी बना गए हैं। एक पिलाया जाता है, जिससे टॉक्सिन्‌ चलने और फिर वहीं बस गए। 2024 की जनसं बात पर नाराजगी जताई है कि निज्जर के 

मरीज आया , मुझसे कहे मुझे डेटॉक्स लगे, फिर मसाज कराया जाता है, जिससे ख्या के मुताबिक कनाडा 

करना है,मैंने कहा कर लो, शरीर आपका सारे टॉक्सिन्‌ कोष्ठ में आ जाएं, फिर दवा में 7.70 लाख सिख और जल 

मर्जी आपकी |उसने कहा कल अरविन्द पिलाया जाता है, जिससे सब बाहर निकल 8.28 लाख हिन्दू हैं जो कावेरी जल 

केजरीवाल से करवा दीजिए, मुझे चार दिन जाए। इसलिए उसमें हप्ते, दस दिन लग. कुल आबादी का क्रमशः 

के लिए बाहर जाना है, घूमने जिससे गा। फास्ट फूड खाओ, फास्ट डेटॉक्स 2.0 एवं 2.3 फीसदी है। 

शरीर एकदम हल्का रहे। मैंने कहा ऐसा करो ऐसा नहीं होता है। और एक बात, सिख बड़े व्यवसायी एवं 

नहीं होता भाई, केजरीवाल मेरा रिस्तेदार डेटॉक्स के बाद अगले 2-3 दिन हल्का खेतों के मालिक हैं तो 

थोड़ी है। समय लगता है।बोला, कहीं पढ़ा भोजन करना होता है। वहीं हिन्दू ज़्यादातर 

था , जब चाहे करवा लो, तो अगर अब मूल मुद्दा यही है कि कनाडा का नौकरीपेशा हैं। आज भी गठबंधन को बचाने के 

केजरीवाल खाली नहीं तो राहुल गाँधी से डेटॉक्स हो रहा,कनाडा में एक सिख पंजाब से जाने वालों का लिए तमिलनाडु को दिया 

बोलो बेवजह का कुली बने घूम रहें। मैंने अलगाववादी नेता की हत्या और उसे लेकर वह उच्च वरीयता वाला जा रहा पानी 

पूछा एक बात बताओ, कपड़े धुले हो कभी? दिये गये वहां के प्रधानमंत्री के बयान को देश है, चाहे वे हिंदू बेंगलुरू | कर्नाटक के पूर्व 

बोला बहुत बार। मैंने तरीका पूछा, बोला लेकर भारत-कनाडा के बीच कड़वाहट बढ़ हों या सिख। कनाडा में सीएम और बीजेपी नेता 

पहले कपड़े को सफ मे भिगो देता हूँ, फिर चली है जिसका कई तरह से असर पड़ दोनों समुदायों के सम्बन्ध बसवराज बोम्मई ने कहा कि FR 

कुछ समय बाद धुल देता हूँ, सकता है। इससे जहां एक ओर दोनों देशों बनते-बिगड़ते रहे हैं। हम राज्य के हित के खिलाफ 

मैंने फिर पूछा, तो भिगोते क्यों हो, सीधे के बीच परस्पर व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा वहीं भारतीयों की यहां की पानी छोड़ने के लिए राज्य 

धुल दो, ब्रश मार दो। बोला, सही से साफ इसके चलते दोनों देशों में रहने वाले सिखों राजनीति में अच्छी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं 


नहीं होगा, कपड़े कटेंगे सो अलग। भाई 
मेरे राडार में आ चुका था। मैंने फिर कहा, 
तो कपड़े की गंदगी, भिगोकर पहले हल्की 
कर लेते हो फिर साफ करते हो, ब्रश से 
नहीं रगड़ोगे क्युकी फट जायेगा और शरीर 
का क्या? मैंने कहा देखो, जो टॉक्सिन्‌ 
होता है, उसका टिशूज के साथ 
गहरा एसोशिएशन हो जाता है, जैसे सरकार 
का किसी व्यापारी के साथ, व्यापारी पैसा 
भले की गलत तरीके से कमाया हो, उसके 
व्यापार को एक झटके में नहीं बन्द किया 
जा सकता है, उसके खिलाफ धीरे धीरे 
बोला जाता है, जिससे लोग अपना पैसा 


जयपुर। तस्वीर में बैठक में सिर्फ राजे और गहलोत 
दिखाया गया, हालांकि, इसमें राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष 
डॉ सीपी जोशी और विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ भी 
शामिल थे। फोटो वायरल होने के बाद, राजे के कार्यालय 
को मुख्यमंत्री गहलोत के साथ फ्रेम में जोशी और राठौड़ 
के साथ मूल छवि साझा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 

जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान के 
गाटन के बाद बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने राजस्थान के मु 
ख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। राजे 
के दौरान मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा नहीं किया, लेकिन 


बारिश से नागपुर की हालत हुई बदहाल! 


मौसम विभाग के मुताबिक, नागपुर हवाईअड्डे पर 
@- ॐ सुबह 5.30 बजे तक 06 मिमी बारिश दर्ज की 
कह. गई। अधिकारियों ने बताया कि कई सड़कें और 

=== “जज आवासीय इलाके जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन 
= ने एहतियात के तौर पर स्कूलों में छुट्टी घोषित 


« घरों में घुसा पानी 
दरिया बनीं सड़कें, 
बच्चों के स्कूल भी 
किए गये बंद 


नागपुर । महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों 
बेहद तेज बारिश हुई। लगातार 
मुलसाधार बारिश के बार कुछ हिस्सों 
में बाढ़ जैसे हालात बनते देखे गये। 
नागपुर से सबसे ज्यादा हालात खराब 
देखे गये। रात भर हुई बारिश के बाद 
नागपुर में बाढ़ आ गई, बचाव कार्य 
के लिए केंद्रीय बल तैनात किए गए 
है। शुक्रवार आधी रात से नागपुर 
शहर में भारी बारिश हुई, जिससे 
निचले इलाकों में पानी भर गया और 
लोगों को इन इलाकों से सुरक्षित 
स्थानों पर स्थानांतरित करने के 
उपाय करने पड़े। 

मौसम विभाग के मुताबिक, नागपुर 
हवाईअड्डे पर सुबह 5.30 बजे तक 
06 मिमी बारिश दर्ज की गई। 
अधिकारियों ने बताया कि कई सड़कें 
और आवासीय इलाके जलमग्न हो 
गए हैं। प्रशासन ने एहतियात के तौर 


में 


नगर 


टीमों 


बीच, 
कई 


पर स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी 
है ।उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस, जो 
नागपुर से हैं, ने एक्स को बताया कि कि 
वह शहर में बारिश 
लगातार नजर रख रहे हैं । 

एक्स पर उनके 
“लगातार बारिश हो रही है जिसके 
कारण अंबाझरी झील ओवरफ्लो हो 
रही है। इसके आसपास 
इलाका इससे अधिक प्रभावित होता 
है। शहर के अन्य हिस्से भी प्रभावित 
हैं। फडनवीस के कार्यालय ने कहा, 
डिप्टी सीएम ने नागपुर कलेक्टर, 


आयुक्त 


और हिंदुओं के बीच भी रिश्ते ख़राब हो 


भागीदारी है और भारतीय 


कर्नाटक के महूर 


सकते हैं। इसके लिये बहुत जरूरी है कि 
भारत और कनाडाई सरकारें आपस में बात 
कर मुद्दों को सुलझाएं। दरअसल ब्रिटिश 
कोलंबिया में एक कनाडाई सिख 
अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की 
हत्या को लेकर भारत और कनाडा के 
राजनयिक सम्बन्ध खराब हो चले हैं 
सोमवार को अपनी संसद को सम्बोधित 


मूल के कई लोग सरकार 
में मंत्री रहे हैं, जिनमें सि 
ख काफी हैं। 4980 के 
दशक में भारत के 
खालिस्तानी आंदोलन को 
कनाडा के सिखों द्वारा 
मदद करने की बात 
सामने आती रहती थी 


किया । 


लनाडु के लिए 
बेंगलुरु में विरोध 


किया और कहा 


करते हुए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हत्या 
को भारत सरकार से जोड़ा। इतना ही नहीं, 
कनाडा ने भारत के राजनयिक को 
निष्कासित कर दिया। जवाबी कार्रवाई करते 


गहलोत-वसुंधरा की मुलाकात 
बढ़ी राजनीतिक हलचल 


वहां के कई अलगाववादी 
सिख नेता इस आंदोलन 
को निर्देशित भी करते 
थे। कहा तो यहां तक 


राज्य सरकार के 
कर्नाटक के महूर 


इस मुद्दे पर बाइक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन 


किया। 
कावेरी नदी 


प्रदर्शन कर रहे 


को कार्यक्रम के बाद उनसे अलग 


नेताओं की एक साथ खींची गई तस्वीर सोशल मीडिया 
पर वायरल हो गई, जिससे बैठक के राजनीतिक 
निहितार्थो के बारे में अफवाहें फैल गईं। तस्वीर में बैठक 
में सिर्फ राजे और गहलोत को दिखाया गया, हालांकि, 
इसमें राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी और 


से मुलाकात की। दोनों 


उद्‌घ विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ भी 
होने के बाद, राजे के कार्यालय 
साथ फ्रेम में जोशी और राठौड़ 
करने के लिए मजबूर 


ने समारोह 


कर दी है। 


नगर निगम 
की स्थिति पर 
इसमें 
बारिश 


कहा 
के 


कार्यालय 


कार्यालय ने कहा 


मौसम 


का निचला 


भडारा 


निगम आयुक्त और पुलिस 


लोगों को बचाने के लिए तुरंत कई 


दिया है। इसमें कहा गया है कि 
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और 
राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों 
को भी तैनात किया जा रहा है। इस 


बाठ़ग्रस्त इलाकों से लोगों को 


7 को “कुछ स्थानों पर फसे 
संभावना है। 

वर्धा के 
भंडारा और 


को सक्रिय करने” का निर्देश 


स्थानीय प्रशासन ने शहर के 


बूर होना पड़ा। 


सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया । नागपुर 


जब तक कोई जरूरी काम न हो, 
वे अपने घरों से 


सड़कों पर पानी भर गया है। भारत 
विज्ञान विभाग (आईएमडी 
नागपुर केंद्र ने कहा कि नागपुर, 
और 
अलग-अलग स्थानों पर “बिजली 
साथ गंभीर / मध्यम तूफान” जारी रहने 
की संभावना है। इसमें कहा गया है 
कि इन इलाकों में “अलग-अलग 
स्थानों पर तेज बारिश” होने की भी 


हिस्सों में हल्की से मध्यम 
की संभावना है। इसमें कहा गया 
कि अमरावती, 
गढ़चिरौली में अलग-अलग स्थानों पर 
हल्की बारिश होने की संभावना है। 


शामिल थे। फोटो वायरल 
को मुख्यमंत्री गहलोत के 
के साथ मूल छवि साझा 


से पारित कर 


इस मुद्दे पर बाइक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन 
भारतीय जनता पार्टी ने कावेरी नदी से तमि. 


हुए, बीजेपी नेता सीटी रवि ने कांग्रेस पर कटाक्ष 
लिए तमिलनाडु को पानी दे रही है। कर्नाटक के पूर्व 


सीएम और बीजेपी नेता बसवराज बोम्मई ने कहा कि 
हम राज्य के हित के खिलाफ पानी छोड़ने के लिए 


सीटी रवि ने कहा कि हम यहां इसके खिलाफ 


कांग्रेस प्छक् गठबंधन को मजबूत करने के लिए पानी 


भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों ने एक दूसरे को 
गुलाल लगा और पटाखे जलाकर खुशियां मनाई 


पटना | आज नए संसद भवन में 
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन 
वाल ने लोकसभा में महिला आर 
क्षण बिल पेश किया, जिसे ध्वनिमत 


में एक किसान समर्थक संगठन ने 


पानी न छोड़ने की मांग को लेकर 
प्रदर्शन किया। इस मुद्दे पर बोलते 


कि वह प्छक्' गठबंधन को बचाने के 
क्यूसेक 


खिलाफ विरोध 
में एक किसान 


प्रदर्शन कर रहे हैं। 
समर्थक संगठन ने 


जल बंटवारे के मुद्दे पर बीजेपी नेता 


सीडब्ल्यूआरसी ने इस आदेश को बरकरार रखा था 
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को 
हस्तक्षेप से इंकार कर दिया था। कर्नाटक के गृह 
मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि पुलिस किसी भी 
स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है 
किसान संगठनों और कन्नड़ समर्थक संगठनों ने 
कावेरी नदी घाटी जिलों मैसुरु, मांड्या, चामराजनगर, 


जहां खालिस्तान समर्थक 

सिख रहते हैं । 

पंकज कुमार मिश्रा 
जौनपुर यूपी 


विवाद 


कर्नाटक में भाजपा का विरोध प्रदर्शन 


“ छोड़ रही है। वे अपने गठबंधन 
को बचाने के लिए तमिलनाडु को 
॥' पानी दे रहे हैं। कर्नाटक से 
तमिलनाडु के लिए कावेरी जल 
छोड़े जाने को लेकर किसानों 
और कन्नड़ समर्थक संगठनों के 
बंद' के आह्वान के बाद 
कर्नाटक के मांड्या जिले में सुर 


क्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। विरोध-प्रदर्शनों के 
मद्देनजर पुलिस ने पूरे कर्नाटक में सुरक्षा व्यवस्था 
कड़ी कर दी 

उच्चतम 
प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) और कावेरी जल नियमन 
समिति (सीडब्ल्यूआरसी) के आदेशों में हस्तक्षेप करने 
से इनकार किये जाने के बाद कर्नाटक के विभिन्न 
हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। सीडब्ल्यूआरसी ने 
42 सितंबर को दिए अपने आदेश में कर्नाटक को 
अगले 45 दिन तक तमिलनाडु को हर दिन 5,000 


है| 
न्यायालय के कावेरी जल प्रबंधन 


पानी देने का निर्देश दिया था 


इन आदेशों में 


किसानों का समर्थन करने आए हैं। 


न राम मेध 


मिली । 


दिया गया। इस भाजपा महिला 


बिल का कानून 
लोकसभा और 


फोसदी आरक्षण 


सभाओं में महिलाओं को 
मिलेगा। वहीं, इस 


बनने के बाद 
राज्य के विधान 
33 


बिल को 


रामानगर, बेंगलुरु और राज्य के अन्य हिस्सों में 
प्रदर्शन कर अपना रोष व्यक्त किया। 


बिल के पेश होने के बाद बिहार 
भाजपा प्रदेश कार्यालय में होली 
और दिवाली एक साथ देखने को 


मोर्चा 
सदस्यों ने एक दूसरे को गुलाल 
लगा और पटाखे जलाकर खुशियां 
मनाई । बता दें कि महिला आरक्षण 
(नारी शक्ति 


विरोध 


अधिनियम) आज नए संसद भवन 
में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 
ने पेश किया, जिसे ध्वनिमत के 
जरिए लोकसभा में पेश किया 
गया। दोनों सदनों से इस बिल के 
पास होते ही संसद और राज्य 
विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 
33 प्रतिशत आरक्षण तय हो 
जाएगा । 


की 


वंदन 


प्रधानमंत्री मोदी 25 सितम्बर को आएंगे 


ने लोगों को सलाह दी है हणालो 


बाहर न निकलें। 
गया है कि लगातार 


कारण शहर की कई रहे हैं। वे यहां 


मैदान 
भाजपा 
महाकृं 
में और पार्टी के 
के प्रचार अभियान 
खनाद करेंगे। 


के 


गोंदिया जिलों 


लग जन 


समापन भी 


और 
मार्गदर्शन 
भोपाल यात्रा के 


कई स्थानों और चंद्रपुर, 
गोंदिया जिलों के कुछ 
वर्षा होने 


तथा 


Ad a उ |] च 


यवतमाल अ 


न में आयोजित 
के कार्यकर्ता 
भ में शामिल होंगे 


गनमंत्री यहां भाजपा द्व 
निकाली जा रही 
आशीर्वाद यात्राओं 


कार्यकर्ताओं को 
दिर्शन भी देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 सितम्बर को 
लिए जारी तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए । मुख्यमंत्री ने राजकीय 
विमानतल पर हुई बैठक में कहा कि वर्षा की संभावना को देखते हुए समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए 


जम्बूरी 


चुनावी 
का शं 
प्रध. 


करेंगे 


भोपाल, मुख्यमंत्री ने की तैयारियों की समीक्षा 


प्रधानमंत्री 
नरेन्द्र मोदी आगामी 25 
सितंबर को भोपाल आ 


ए 


यातायात और पार्किंग व्यवस्था योजनाबद्ध रूप से की जाए। बैठक में पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता, 


जन-प्रतिनिधि भगवान 
हरिनारायण चारी 


मिश्रा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 


गवान दास सबनानी, सुमित पचौरी, भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस कमिश्नर 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 


24 सितम्बर 2023 हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


घूँघट की बगाचत्त 


वातावरण में गूंजे गणपति बप्पा मोरिया के 
जयघोष, लोगों के घर धूमधाम से आए गणेश 


राजनीतिक विचारक, लोहिया स्कूल ऑफ थॉट्स 
के प्रतिबिंब थे मोहन सिंहः प्रो. चितरंजन मिश्र 


गोरखपुर। चौधरी चरण सिंह ग्रामीण विकास संस्थान के तत्वावधान 
में गत दिनों पूर्व समाजवादी चिंतक लेखक विचारक एवं श्रेष्ठ सांसद 
पुरस्कार से सम्मानित पूर्व अध्यक्ष सांसद स्वर्गीय मोहन सिंह की 
पुण्यतिथि पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारी संघ मंडलीय कार्यालय में मनाई 
गई। मुख्य वक्ता के रूप में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय 
के प्रति कुलपति एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व 
अध्यक्ष प्रोफेसर चितरंजन मिश्रा ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहां 
कि इस समय छदम एवं फर्जी राष्ट्रवाद से केवल समाजवादी 
विचारधारा लड़ सकती है लोकतांत्रिक मूल्य और उसे बचाने का काम 

इस देश में समाजवादियों ने किया और आगे भी उन्हें ही करना होगा 
\ और और यह केवल सड़कों पर संघर्ष से ही होगा। मोहन सिंह केवल 
राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे बल्कि वह एक विचार और आंदोलन भी 
थे साथ ही साथ लोहिया स्कूल आफ थॉट्स के प्रतिबिंब थे। विशिष्ट 
|| वक्ता के रूप में वरिष्ठ पत्रकार तथा डॉ भीमराव अंबेडकर सामाजिक 
न्याय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के जनसंचार विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर 
डॉक्टर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने बोलते हुए कहा कि मोहन का 
व्यक्तित्व एक महासागर की तरह था जिसके तटबंध के चौहद्दी की और 
गहराई को नापना किसी के पास की बात नहीं थी। आज समाजवादी 
पार्टी में स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र मोहन सिंह और बृजभूषण तिवारी जैसे 
नेताओं का अभाव है समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को ऐसे नेता तलाश 
में होंगे। कार्यक्रम में अपने संस्मरण साझा करते हुए उन्होंने कहा कि 
जब मैं पत्रकारिता जगत में सक्रिय था तो मैं प्रेस क्लब में राम पर व्या 
ख्यान देते हुए सुना जिसमें उन्होंने कहा था कि राम और रावण दोनों 
को शिव का आशीर्वाद प्राप्त था लेकिन रावण ने शिव के आशीर्वाद से 
केवल अपना भला किया और राम ने लोग का भला किया इसलिए 


गोरखपुर । महानगर में गणेश चतुर्थी पर 
| गणेश उत्सव का शुभारंभ धूमधाम से किया 
गया | 40 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव 
के पहले दिन मंगलवार को घरों और मंदिरों 
में भगवान गणेश की आराधना की गई। 
पंडालों में भी गणपति बप्पा मोरिया के जयघोष के बीच प्रतिमाएं स्थापित हुई। 
विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर भक्तों ने भगवान गणेश से सुख-समृद्धि की कामना 
की। महानगर के घासीकटरा, पांडेयहाता, बेतियाहाता, कच्चीबाग धर्मशाला बाजार, 
साहबगंज, मिर्जापुर सहित कई जगहों पर प्रतिमाएं स्थापित की गई। श्रद्धालुओं ने 


राम आज भी लोक में चिंता है और रावण समाप्त हो गया। संस्थान 
के अध्यक्ष राधेश्याम सिंह ने कहा कि मैं तो उनके पहले चुनाव से 
लेकर अंतिम चुनाव तक उनके साथ रहा है उसे दौर में हम लोगों का 
अधिकांश समय फाका मस्ती में बीता लेकिन हम लोगों ने कभी भी 
सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया परंतु आज का युवा छात्र नेता 
दौलत और ऐश्वर्य के लिए अनेक स्थलों पर ऐसे समझौते कर रहा है 
किसी भी आंदोलन का युवा नेता अगर किसी माफिया और धन की 
लिप्सा में डूबे हुए नेता के तलवे चट्टा है तो समझो युवा आंदोलन पंगु 
और भोथरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी और 
जनसंख्या मुख्यमंत्री को किसी ने सबसे अधिक घर छोड़ने का काम 
किया तो उसे व्यक्ति का नाम मोहन सिंह था सहयोगी बनने की 
उनकी कसौटी बहुत सख्त और कड़ी थी उसे पर खड़ा उतरना 
आसान काम नहीं था वह स्मृतियों में सदैव जीवित रहेंगे । 


बड़ी खूबसूरत है स्वाधीन 
भारत का नया संसद भवन 


नए संसद भवन की आधारशिला 40 दिसंबर, 2020 को प्रधानमंत्री 
नरेंद्र मोदी ने रखी थी। इसका निर्माण कार्य 45 जनवरी, 202 को 
शुरू हुआ और यह करीब ढाई वर्ष में तैयार हुआ है। नया संसद भवन 

त्रिकोण आकार का है लेकिन वास्तव में यह एक अनियमित षटकोण 
है| 
सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत इसका निर्माण कराया गया है 
लगभग 65 हजार वर्ग मीटर (64,500 वर्ग मी.) में फैला है। यह एक 
चार मंजिला इमारत हैं। इसके निर्माण में करीब 60 हजार श्रमवीरों 
ने योगदान दिया है। नये भवन को बनाने में करीब 4,200 करोड़ रुपये 
की लागत आई है। देश के तीन 
राष्ट्रीय प्रतीक-राष्ट्रीय पुष्प | 
कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर और 
राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को नए 
संसद भवन की संरचना में 


अपने घरों और दुकानों में छोटी मूर्तियां स्थापित की हैं। 28 सितंबर को चतुर्दशी पर 
प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। 


गोरखपुर | शहर से लगायत गोरखपुर के सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। उनकी कुछ Bais RN 
ग्रामीण क्षेत्रों में मच्छरों का घनत्व अपने प्रजातियां मानव गतिविधि द्वारा फैली हुई हैं Me गई है. oN Ed 
विस्तार की ओर अग्रसरित है । परिणामतः विशेष तौर से गोरखपुर में तो मच्छरों की Me pe a 
० डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। अब लगभग सभी प्रजातियां पाई जाती हैं। rs FF 
लोकार्पण कार्यक्रम सपनन्‍न तक डेंगू से बीमार ।4 लोगों को विभिन्न जिससे मच्छरों का घनत्व भी बढ़ता जा रहा ह HE ०. 
गोरखपुर। विधायक डॉ विमलेश पासवान ने गत शुक्रवार को OO के मा कि जी आह मे हा की ही कत आधारित हा के का 
बीआरसी परिसर में मुख्य द्वार से ब्लॉक संसाधन केंद्र भवन तक चुका है। इनमें से साथ स्वस्थ होकर मच्छर और माफिया चुनावी मुदा बनते रहे हैं ओपन स्पेस है जहां राष्ट्रीय क्ष 
OT मीटर सीसी रोड का लोकार्पण किया! जानकार अपरे घरें, को जा चुके हैं जबकि साथ माफियाओं पर तो नकेल कस दी गई है sn लगा गा E 
le र विदित हो कि एक वर्ष पूर्व र आरती “भ अभी भी भर्ती हैं यह सरकारी आंकड़ा है। लेकिन मच्छर बेखौफ महानगर में भ्रमण न सा व | क 
se जाक के दौरान विधायक डॉ विमलेश पासवान ने A A | जबकि हा ला कः में सा बैठ सकते हैं। नये संसद भवन 
परिसर में आता आगमन बाधक बन रहा है जल जमाव सी निजात पेता दै डेंगू वायरस के वॉक एंडीज नगर निगम प्रशासन मच्छरों की प्रजातियां Cn ह ल FI पर बड़े-बड़े ह UC 
दिलाने के लिए शिक्षकों तथा मुख्य छात्रों ने मुख्य द्वार से बी आर इजिप्टी मच्छर है] में वृद्धि के लिए एक तरह से मुफीद माहौल ते लिखा है ९ पा नये संसद भवन में आधुनिकता i 
सी भवन तक सीसी रोड का निर्माण तथा शुद्ध पेयजल व्यवस्था शोधकर्ताओं के अनुसार प्रत्येक वर्ष लगभग ही पैदा करने में लगा हुआ है छिड़काव तो ना य FR € र 0 ठन 
करने की मांग की थी रोड के बन जाने के बाद शुद्ध पेयजल की [0 लाख लोगों की मौत मच्छरों के काटने इसका नाम मात्र का अभियान है जिला अ Re हम FT मवन को बनाते हुए pd सत क 
व्यवस्था अवशेष रह गई है। "= "¬ 7 से होने वाली बीमारियों के चलते होती है मलेरिया अधिकारी के अनुसार पहली साथ-साथ र A को आग रखा गया है 
लोकार्पण कार्यक्रम से पूर्व विधायक डॉ विमलेश पासवान का जी omen बी 5 le OT TD OT बिल ब्रिटेनकी संसद, पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर-लंदन में ज नदी के 
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ इकाई बांसगांव के मंत्री संग्राम आ OT A के मी के किनारे स्थित ब्रिटेन का संसद भवन-पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर यूरोपीय 
सिंह की अध्यक्षता में स्वागत किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी श्री We ST 3 00 VE €| MSA cn कल Ne शैली की वास्तुकला का बेजोड़ हे। अपने गौरवशाली ली और 
ह je र Sa य | कर सम्मानित अैंटोर्कौटिका को छोड़कर मच्छर लगभग जबकि वास्तविकता इससे अधिक है। Ei [ep Ma sted ह ES pa 
नारायण मिश्र ने विधायक को अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित इतिहास के कारण इसे वर्ष 4987 में यूनेस्को की वर्ल्ड हैरिटेज साइट 


किया कार्यक्रम का संचालन पंकज पांडे ने किया। 


ओपन शतरंज प्रतियोगिता 29 से 


गोरखपुर | गोरखपुर जिला शतरंज संघ के तत्वावधान में द्वितीय 
पीवी सिंह मेमोरियल ओपन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन 29 
और 30 सितंबर को सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी हायर धर्मपुर 
शाहपुर में होगा प्रतियोगिता सीनियर ओपन सहित अंडर 44 
अंडर 44 अंडर 7 आयु वर्ग में खेली जाएगी। 
उपरोक्त जानकारी देते हुए जिला शतरंज संघ सचिव जितेंद्र 
सिंह ने कहा कि प्रतियोगिता की कुल पुरस्कार राशि ₹20000 है 
प्रत्येक आयु वर्ग में प्रथम सदस्य स्थान तक खिलाड़ियों को नकद 
पुरस्कार शील्ड मेडल उपहार प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया 
जाएगा। , 
चक्र में खेली जाने वाली यह प्रतियोगिता विश्व शतरंज संघ द्व 
आधिकारिक स्विच सिस्टम पद्धति से होगी प्रतियोगिता के 
प्रत्येक चक्र का टाइम कंट्रोल 30 40 सेकंड इंक्रीमेंट का होगा। 
उपरोक्त प्रतियोगिता में भाग लेने वाले इच्छुक खिलाड़ी 26 
सितंबर शाम 5:00 बजे तक मोबाइल नंबर 857452 8572 पर 
संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 


बंद चल रही पीएम वंदन 
मातृत्व योजना की वेबसाइट 


गोरखपुर | स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण कम के जिले 
में पीएम वंदन मातृत्व योजना दम तोड़ने लगी है हालात ऐसे 
बताई जा रहे हैं की प्रथम बच्चों के जन्म देने वाली हजारों माता 


में स्थान मिला था। इसे दुनिया की 
बिल्डिंग में शुमार किया जाता है| 
रोमानियाका संसद भवन- 

रोमानिया का राजधानी बुखारेस्ट में स्थित इस संसद भवन को 
आर्किटेक्ट एन्कापेट्रिशिया ने डिजाइन किया था। इसका निर्माण 4984 
में शुरू हुआ था और 4997 तक चला था। रोमानिया की संसद का 
` भीतरी हिस्सा मार्बल से निर्मित है। यहीं नहीं, इस संसद भवन में आठ 
खुफिया सुरंगें भी ताकि आपात स्थिति आने पर सांसद सुरक्षित निकल 

सकें | 
8 जर्मनी की संसद- जर्मनी का संसद- 
रिचेस्टैग बिल्डिंग भी काफी खूबसूरत है। राजधानी बलिन में स्थित 
इस भवन का निर्माण साल 4884-4894 के बीच हुआ था। हालांकि 
इसमें हिटलर के दौर से आगे काफी बदलाव हुए। 

90 के दशक में अंग्रेज ऑकिटेक्ट नॉर्मन फॉस्टर ने इसमें कई 
बदलाव किए। फिनलैंड की पार्लियामेंट बिल्डिंग-हेलसिंकी में बना 
फिनलैंड का पार्लियामेंट हाउस गुलाबी और धूसर सफेद रंग की ठोस 
इमारत है। इमारत के भीतर अलग-अलग रंगों का शानदार प्रयोग 
किया गया है.फिनलैंड वर्ष 4947 में ही रूस से आजाद हुआ और 
इसके साथ ही इसने अर्थव्यवस्था में खुद को स्थापित करना शुरू कर 
दिया | 


महिलाओं के कानूनी अधिकार विशेष 
साक्षरता विषयक शिविर आयोजित 


सबसे खूबसरत पालियामेंट 


च | 
4 o 3 


महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना की महायोगी संतोष 
नाथ इकाई के तत्वधान में महंत अवैद्यनाथ पैरामेडिकल कॉलेज के विभाग अध्यक्ष रोहित 
कुमार श्रीवास्तव के अध्यक्षता में स्वच्छता शपथ एवं जागरूकता अभियान चलाया गया 
कार्यक्रम में स्वयंसेवी का मोहिनी चौहान व खुशी चौधरी ने अपने सहपाठियों को स्वच्छता 
की शपथ दिलाई कि प्रतिवर्ष 400 घंटे स्वच्छता कार्य के लिए निकलेंगे वह अपने 
आसपास के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे। 


सोशल मीडिया के उपयोग की आयु 
सीमा का निर्धारण आवश्यक 


में मिलने वाली २5000 की धनराशि पाने के मनसा पहले 
रजिस्ट्रेशन करने के लिए पिछले 6 माह का से प्रतीक्षारत है | 
ज्ञानवर्धक सूत्र बताते हैं कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के 
लिए भारत सरकार ने एक योजना चलाई प्रधानमंत्री वंदन 
मातृत्व योजना जिसके अंतर्गत गर्भवती महिला को प्रथम पुरुषों के 
बाद मां की सेहत की देखभाल के लिए उसके बैंक खाते में प्रथम 
किस्त की २2000 द्वितीय किस्त की रैं4000 तथा तृतीय एवं 
अंतिम टेस्ट की रैं2000 भेजा जाना है लेकिन इस योजना से 
संबंधित स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में वेबसाइट पर डाटा अप. 
लोड करने के दौरान हुई गड़बड़ी के चलते केंद्रीय स्वास्थ्य 
मंत्रालय ने गोरखपुर जिले की साइट को गत 26 मार्च से बंद कर 
रखा है जिससे प्रथम बच्चों को जन्म देने वाली माताएं इस योजना 
के लाभ से वंचित है और पिछले 6 माह से इंतजार कर रही हैं। 
इस विषय में बांसगांव के कस के अधीक्षक डॉक्टर के एम 
अग्रवाल से पूछे जाने पर उन्होंने कहा की वेबसाइट पर डाटा 
अपलोडिंग के दौरान इस योजना में कुछ चुके हो गयी जिनका 
दुरुस्तीकारण कार्य चल रहा है सीख रही सबकुछ ठीक हो 
जाएगा। 

एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वेबसाइट के 
काम शुरू होने पर 26 मार्च के बाद वाली सभी पास मात्राओं का 
रजिस्ट्रेशन कर इस योजना की धनराशि उनके बैंक खाते में भेजने 


सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों से हमारी 
पीढी संस्कारित होने के जगह 
बीमारियों की शिकार हो रही 


कर्नाटक उच्च 


के बढ़ते इस्तेमाल और उसके 
लेकर जो महत्वपूर्ण टिप्पणी 
सरकार के साथ ही अभिभावकों 
सन्देश है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 


न्यायालय ने 


कुलत और 
है। ऐसे में 
सोशल मीडिया 
दुष्प्रभावों को 
की है, वह 
के लिए भी 


सोच और व्यवहार को बदल सकता है। 


सोशल 
बड़ा है 


मीडिया का वैश्विक दायरा इतना 
कि बच्चा कहां, कब और कैसी 


जानकारी ले, हम उसे नियंत्रित नहीं कर 


सकते 


अश्लील, 
तक पहुंचा सकती है। सोशल 


हैं। ऐसी स्थितियां बच्चों को 
हानिकारक या ग्राफिक वेबसाइटों 
शल मीडिया पर 


केन्द्र सरकार से देश में सोशल मीडिया के 
उपयोग के लिए आयु सीमा तय करने पर 
विचार करने को कहा है। स्कूली बच्चे 


इसके आदी हो रहे हैं। हालांकि 


बहुत ज्यादा 


से बच्चों 


[कि सोशल 


मीडिया की मदद से कई मुद्दोंपर बच्चों में 
बेहतर विचारधारा विकसित होती है ने. 
टवर्किंग स्किल्स बढ़ाने के लिए बच्चे नयी 
चीजें सीखते हैं और एक-दूसरे की 


आइडिया जानते 


नते हैं 


वे अपनी बात आसानी 


से व्यक्त कर पाते हैं। इससे उनमें तकनीकी 


और प्रायोगिक 
लेकिन हमें 


क ज्ञान में भी 


वृद्धि होती है, 


यह नहीं भूलना 


ना चाहिए 


बच्चों का मन बहुत नाजुक 


होता है। सोशल 


क और चंचल 


शल मीडिया आसानी 


सानी से उनकी 


गटना आम 
जिकल 


पूरे दिन 


करने, मैसेज 


चैट करते 


यादा समय बिताने 
आदी होकर अपने परिवार 
लगते हैं। रिलेशनशिप और 


से वे लत के 
र से दूर होने 
र गेमिंग साइटों 
में अवसाद और आत्महत्याएं की ६ 
गम हो गयी है। ब्रिटिश साइकोला. 
सोसायटी के अध्ययन को माने तो 
सोशल मीडिया पर पोस्ट, लाइक 
[सेज का जवाब देना और दोस्तों से 
रहने का असर बच्चों के 


मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ 


रहा है 


ऐसे में मतदान, वैवाहिक और 


आबकारी 
कि उम्रसीमा तय होनी चाहिए। उम्र सीमा का 


प्रतिबन्ध 


नतीजे देखने को 


नियमों की तरह इसकी भी एक 


से इसके 
मिलेंगे | 


लगाने सकारात्मक 


गोरखपुर । राष्ट्रीय विधिक सेवा 
प्राधिकरण नई दिल्‍ली एवं उत्तर 
प्रदेश राज्य विधिक सेवा 
प्राधिकरण लखनऊ के प्रपत्र के 
अनुपालन में एवं जनपद 
न्यायाधीश के तेज प्रताप तिवारी 
के निर्देशन में पिछले दिनों शिक्षा 
का अधिकार व महिलाओं के 
कानूनी अधिकार विशेष साक्षरता 
विषयक आयोजन प्राथमिक 
विद्यालय सोनबरसा खुर्द तहसील 


चौरीचोरा गोरखपुर में संपन्न हुआ अधिकारों 


जनपद न्यायाधीश सचिव जिला 
विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर 
ने शिक्षा का अधिकार विषय पर 
संबोधन करते हुए बताया कि 
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 
के अपबंधों के अधीन 6 से 44 वर्ष 
तक के बच्चों को निशुल्क 
अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त 
है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित 
महिलाओं को भारतीय संविधान में 
महिलाओं को प्राप्त मौलिक 
अ | को संबंध में सविस्तार 


जिसमें मुख्य अतिथि के रूप 
रामकृपाल अपर जनप 
न्यायाधीश सचिव जिला विधिक 
सेवा प्राधिकरण गोरखपुर के सा 
ही संजय पाटिल त्रिपाठी 
लीगल एड डिफेंस काउंसिल 
सिस्टम अप जिला अधिकारी चोरी 
चोरा नया तहसीलदार चोरी चोरा 
प्रधानाचार्य ग्राम प्रधान बच्चे व 
महिलाएं उपस्थित रहे। टपर 


जानकारी प्रदान की गई महिलाओं 
यह भी बताया गया कि यदि 
आर्थिक क्षमता के कारण कोई 
महिला अपने पैर में करने में 
असमर्थ है तो उसे निशुल्क 
विधिक सहायता प्राप्त करने का 
अधिकार है। उन्हें यह भी बताया 
गया कि किस प्रकार महिलाओं के 
प्रति हो रहे हिस्सा से स्वयंवा 
दूसरों को जागरुक कर सकते हैं 


घूँघट की बगावत 


24 सितम्बर 2023 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत 


भारत आज अपने स्वर्णिम काल में प्रवेश कर गया है 
जनसंख्या की दृष्टि से भी भारत आज विश्च में प्रथम 
स्थान पर आ गया है और भारत को वैश्विक स्तर पर 
सबसे युवा देश कहा जा रहा है। जबकि, भारत की 
तुलना में विश्व के कई अन्य विकसित देशों जैसे, 
जापान, जर्मनी, चीन, अमेरिका, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन 
आदि में बुजुर्ग आबादी की संख्या तेजी से बढ़ रही है 
इतिहास का यह खंडकाल भारत के लिए सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण काल कहा जा सकता है क्योंकि एक तो 
भारत पूरे विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ती बड़ी 
अर्थव्यवस्थाओं में गिना जा रहा है तो वहीं भविष्य को 
लेकर भी भारत के आर्थिक विकास के सम्बंध में लगभग 
समस्त वित्तीय संस्थान भव्य सम्भावनाएं व्यक्त करते हुए 
केवल यह दशक ही नहीं बल्कि यह शताब्दी ही भारत 
की बता रहे हैं। 4980 के दशक के मध्य, वर्ष 4985 में, 
भारत विश्व की 40 सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 
शामिल था (अमेरिका, सोवियत यूनियन, जापान, पश्चिमी 


वैश्विक स्तर पर, विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में, | 


को बहुत कम स्तर पर लाया गया है एवं इन लगभग 


सभी बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात वैश्विक स्तर पर 
सबसे बड़े बैंकों के समतुल्य पहुंच गया है। 

भारत में हाल ही के समय में आधारभूत ढांचा खड़ा 
करने के लिए अभूतपूर्व कार्य सम्पन्न हुआ है। सड़क 


जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, कनाडा, चीन 
और भारत)। परंतु अगले दो दशकों से भी अधिक समय 
तक भारत उक्त सूची में से बाहर हो गया। फिर वर्ष 
204 आते आते भारत एक बार पुनः विश्व की 40 
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया। इसके 
बाद से तो भारतीय अर्थव्यवस्था ने तेज रफ्तार पकड़ 
ली है और वर्ष 2022 में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी 
अर्थव्यवस्था बन गया है। अब तो भरपूर सम्भावना व्यक्त 
की जा रही है कि वर्ष 2030 के पूर्व भारत अमेरिका एवं 
चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 
बन जाएगा। आर्थिक क्षेत्र में भारत के विकास की 
कहानी को केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्र 
में लगातार किए जा रहे सुधारों की सफल कहानी भी 
कहा जा सकता है। वैश्विक स्तर पर, विशेष रूप से 


मार्ग, रेल यातायात, समुद्रीय मार्ग से यातायात में उल्ले 
खनीय सुधार हुआ है। आधारभूत ढांचा में हुए जबरदस्त 
सुधार के चलते कई बहुराष्ट्रीय विदेशी कम्पनियां अपनी 
विनिर्माण इकाईयां भारत में स्थापित करने की ओर 
लालायित हो रही हैं। परिवहन सम्बंधी आधारभूत ढांचे 
के साथ ही संचार सम्बंधी आधारभूत ढांचे में भी 
अतुलनीय सुधार दृष्टिगोचर है। आज इंटरनेट की 
सुविधाएं भारत के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच गई 
हैं एवं ग्रामों में निवासरत नागरिकों के पास भी स्मार्ट 
फोन उपलब्ध हैं जिसके चलते सूचनाओं एवं जानकारी 
का आदान प्रदान तुरंत हो पा रहा है एवं इससे देश के 
दूर दराज इलाकों में भी आर्थिक व्यवहार करने में बहुत 
आसानी हो गई है। जनधन योजना के अंतर्गत 50 
करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं एवं इन खातों 


आर्थिक क्षेत्र में, भारत के बढ़ते महत्व के चलते विभिन्न 
देश एवं वैश्विक संस्थान भारत की आवाज को अब 
गम्भीरता से लेने लगे हैं। 

भारतीय सनातन संस्कृति, परम्पराओं एवं मर्यादाओं 
का पालन करते हुए भारत ने आर्थिक क्षेत्र में अतुलनीय 
प्रगति की है। आज भारत, विश्व की सबसे तेज गति से 
आर्थिक विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है 


में आज 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा 
हो गई है, जो देश के गरीब नागरिकों की ओर से 


डिजिटल व्यवहारों का प्रतिशत बहुत बढ़ा है। इससे दूर 
दराज के क्षेत्रों में निवास कर रहे नागरिकों को प्रदान 
की जा रही सरकारी सुविधाओं को डिजिटल ढांचे के 
माध्यम से पहुंचाने में बहुत आसानी हुई है। भारत की दे 
खा देखी वैश्विक स्तर पर अन्य देशों के नागरिकों को 
भी विभिन्न सेवाओं के डिजिटलीकरण का महत्व समझ 
में आया है। आज भारत टेक्नॉलाजी की दुनिया के कुछ 
सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए एक महत्वपूर्ण 
स्थान बन गया है। एपल, गूगल एवं एमेजोन जैसी 
बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भारत में अपनी गतिविधियां 

बढ़ाने की बात कही है। 
बुनियादी ढांचे के विकास के साथ ही भारत के 
नागरिकों की रोजगार के लिए अब कृषि क्षेत्र पर 
निर्भरता धीरे धीरे कम हो रही है। अब सेवा के क्षेत्र में 
रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होने लगे हैं एवं 
साथ ही विनिर्माण इकाईयों के स्थापित होने से उद्योग 
ह क्षेत्र में भी रोजगार के नए अवसर निर्मित होने लगे 
| 


युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना अब सरकार के 
लिए एक प्राथमिक कार्य की श्रेणी में आ गया है 
भारतीय डॉक्टर, इंजीनीयर एवं प्रबंधन में विशेषज्ञता 


भारत के आर्थिक विकास में उनके योगदान के रूप में 
देखी जा सकती है। बुनियादी ढांचे को विकसित करने 
के अलावा नागरिकों को घरेलू स्तर की सामान्य 
सुविधाएं जैसे शौचालय, पीने का पानी, खाना पकाने के 
लिए स्वच्छ ईंधन एवं बिजली आदि की सुविधाएं भी 


भारत ने सकल घरेलू उत्पाद के मामले में पिछले 9 
वर्षों के दौरान 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ा है। 
वैश्विक स्तर पर जहां सकल घरेलू उत्पाद 3 से 3.5 
प्रतिशत के बीच बढ़ रहा है वहीं भारत में यह 7 
प्रतिशत से अधिक की गति से आगे बढ़ रहा है 
और यह आर्थिक विकास दर आगे आने वाले लम्बे 
समय तक बने रहने की भरपूर सम्भावना है क्योंकि 


क्षत आबादी है, जो भारत के लिए एक 'पावर हाउस' 
बनकर उभर रही है। भारत के पास मजबूत बैंकिंग 
व्यवस्था है, जो उद्यमियों को पूंजी उपलब्ध कराने में 
हमेशा आगे रहती है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित 


भारत के पास बहुत बड़ी मात्रा में युवा, सक्षम एवं शि मनवा लिया है। 


सफलता पूर्वक उपलब्ध कराई जा रही हैं। 

भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी धाक 
पूरे विश्व में ही जमाई है। इस क्षेत्र में भारत पूरे विश्व 
के लिए एक पावर हाउस की भूमिका अदा करता हुआ 
दिखाई दे रहा है। अब तो स्टार्ट अप के क्षेत्र में भी 
भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आ गया है। भारतीय 
युवाओं ने इन क्षेत्रों में अपना लोहा वैश्विक स्तर पर 


भारत डिजिटल आधारभूत ढांचे को विकसित करने 
में भी सफल रहा है, जिससे देश की विशाल आबादी 
को प्रदान की जाने वाली तमाम सेवाओं का 
डिजिटलीकरण करने में आसानी हुई है, जैसे मनी 


हासिल किये हुए युवाओं की विकसित देशों में भारी 
मांग है एवं इसके कारण कई भारतीय युवा अब रोजगार 
के लिए इन देशों की ओर भी रुख करने लगे हैं। फिर 
भी आज कुल मिलाकर 42.9 प्रतिशत नागरिक कृषि क्षेत्र 
में रोजगार प्राप्त करते हैं, 3.4 प्रतिशत नागरिक सेवा 
क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करते हैं, (9.4 प्रतिशत नागरिक 
पब्लिक सेवा क्षेत्र में), 3.5 प्रतिशत नागरिक निर्माण 
(कन्स्ट्रक्शन) क्षेत्र में एवं 44.7 प्रतिशत नागरिक वि. 
निर्माण क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करते हैं। 
आज जब विश्व के कई देश आर्थिक एवं 
क्षेत्र में कई गम्भीर समस्याओं से जूझ रहे हैं और वे इन 
समस्याओं को हल करने में अपने आप को सक्षम नहीं 
पा रहे हैं, इन गम्भीर परिस्थितियों के बीच भारतीय 
सनातन संस्कृति एवं परम्पराएं इन देशों के लिए आशा 
की किरण के रूप में दिखाई दे रही हैं। 
भारत ने न केवल आर्थिक क्षेत्र में विभिन्‍न गम्भीर 
समस्याओं को हल करने में सफलता पाई है बल्कि 


सामाजिक 


निजी क्षेत्र के बैंकों में भी गैरनिष्पादन कारी आस्तियों ट्रांसफर, कैश ट्रांसफर आदि। भारतीय अर्थव्यवस्था में सामाजिक क्षेत्र में भी सनातन संस्कृति एवं परम्पराओं 


भारत डिजिटल आधारभूत ढांचे को 
विकसित करने में भी सफल रहा है 
|| जिससे देश की विशाल आबादी को 
है प्रदान की जाने वाली तमाम सेवाओं का 
डिजिटलीकरण करने में आसानी हुई है, 
जैसे मनी ट्रांसफर, कैश ट्रांसफर आदि। 


का अनुपालन करते हुए कई प्रकार की सामाजिक 
समस्याओं को भी सफलतापूर्वक हल किया है। विकसित 
देशों में पूंजीवाद को अपनाने के चलते इन देशों के 
नागरिकों में व्यक्तिवाद की भावना पनपी है। जिसके 
कारण भोगवाद अपने चरम स्तर पर पहुंच गया है एवं 
हर व्यक्ति में “मैं और मेरा" की भावना बलवती हुई है। 
समाज तो बहुत दूर हो ही गया है परंतु संयुक्त परिवार 
की परम्परा भी टूट गई है एवं व्यक्ति अपने परिवार के 
सदस्यों की सहायता करने को भी तैयार नहीं है। 
परिवार के बुजुर्ग सदस्य सरकार की सहायता पर निर्भर 
हैं। सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो गया है। इन 
देशों में दंपतियों के बीच तलाक की संख्या ख़तरनाक 
स्तर पर पहुंच गई है| 
बहुत भारी संख्या में नन्हें बच्चे केवल अपनी माता 
की देखरेख में ही बड़े हो रहे हैं और उन्हें अपने पिता 
के बारे में तो जैसे जानकारी ही नहीं है। इससे इन 
बच्चों के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ रहा है एवं वे 
समाज में आसानी से गलत राह पर चल पड़े हैं। कूल 
मिलाकर इन देशों में नागरिकों में हिंसा की प्रवृत्ति 
बढ़ती जा रही है। इसके ठीक विपरीत भारतीय सनातन 
संस्कृति एवं संस्कारों के अनुसार, भारतीय नागरिकों में 
"वसुधैव कुटुम्बकम“ की भावना का संचार इनके बचपन 
में ही किया जाता है जिससे भारतीय नागरिकों में "सर्वे 
भवंतु सुखिनः" के विचार प्रतिपादित होने लगते हैं। 
बचपन में ही भारतीय नागरिकों को पर्वत, नदियों, पेड़, 
पौधों, समस्त प्राणियों का आदर एवं पूजा करना सि 
खाया जाता है, जिससे भारतीय नागरिक अन्य देशों में 
जाकर शांतिप्रिय तरीके से प्रकृति एवं इन देशों में 
समस्त प्राणियों का सम्मान करते दिखाई देते हैं और 
इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं के विकास में अपना 
भरपूर योगदान देते हैं। आज, विश्व में 40 देशों के 
राष्ट्राध्यक्ष अथवा प्रधानमंत्री भारतीय मूल के नागरिक ही 
बन गए हैं। इसके अलावा, कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के 
मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी भारतीय मूल के नागरिक 
बन गए हैं । 
अतः आज विश्व के कई देश अपनी आर्थिक एवं 
सामाजिक समस्याओं के हल हेतु भारतीय सनातन 
संस्कृति एवं परम्पराओं की ओर आशाभारी नजरों से दे 
ख रहे हैं| 


भाजपा ने बेहद चतुराई से सजाई अपनी सांगठनिक सेना 


लोकतंत्र में जनता सबसे ज्यादा उसे पसंद करती है, तीस सालों के अंतराल के बाद अपने दम पर पूर्ण थे। कोई जिले में महामंत्री था, कोई जिला उपाध्यक्ष था, 


नए बने जिला अध्यक्षों 
में तकरीबन आधे जिला 
अध्यक्ष ऐसे रहे, जो 
पहले से ही संगठन में 
काम कर रहे थे। कोई 
जिले में महामंत्री था, 
कोई जिला उपाध्यक्ष 
था, तो कोई जिले में 
ही मंत्री था। कार्यकर्ता 
पहले की नीति की 
वजह 2024 का 
लोकसभा चुनाव है। 


जिसकी नीतियों और लोक कल्याणकारी योजनाओं 
वह अपने लिए सबसे ज्यादा मुफीद पाती है। ले. 


को 


की सरकार बनाने में कामयाब रही। भारतीय 
जनता पार्टी शायद ऐसा ही कमाल साल 2024 के आम 


बहुमत 


किन यह सिर्फ एक पक्ष है। लोकतंत्र में जीत और हार 
के कई और भी कारण होते हैं। इसीलिए आज सत्ता के 
चयन के लिए होने वाली लोकतांत्रिक प्रक्रिया यानी 
चुनावों को आज युद्ध का दर्जा हासिल हो चुका 
है। युद्ध के लिए जिस तरह सैनिकों के मनोबल की 
जरूरत होती है, अच्छी रणनीति चाहिए होती है, कुछ 
इसी अंदाज में आज राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं 
का मनोबल बनाए रखने की कोशिश करते हैं और 


चुनावों में दिखाना चाहती है। जिलाध्यक्षों के बदलाव 
को भाजपा की इसी कोशिश के तौर पर देखा जाना 
चाहिए । 

उत्तर प्रदेश में 98 संगठनात्मक जिले हैं, जिनमें से 
29 जिलों के पुराने अध्यक्षों पर ही भरोसा किया है, 
जिनमें प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, मु 
ख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद गोरखपुर 
और बीजेपी के राजनीतिक सफर का शक्तिपुंज अयोध्या 


अपनी रणनीति बनाने में मशगूल रहते हैं। चुनावों में 


तो कोई जिले में ही मंत्री था। कार्यकर्ता पहले की नीति 
की वजह 2024 का लोकसभा चुनाव है। जिसमें करीब 
सात महीने का ही वक्त बचा है। ऐसे में पार्टी के कई 
अभियान हाल ही में संपन्न हुए हैं, कुछ चल रहे हैं और 
तमाम नए अभियान आने वाले दिनों में शुरू होने वाले 
हैं । इसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 
पर जारी सेवा पखवाड़ा भी शामिल है। माना जा रहा है 
कि अगर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और पहले से संगठन 
में काम नहीं कर रहे लोगों पर भरोसा जताती तो 
उसके लिए कई चुनौतियां खड़ी हो सकती थीं। सबसे 


जनपद प्रमुख हैं। आगरा और बरेली में भी पार्टी ने 


चूंकि संगठन की बड़ी भूमिका होती है, इसलिए हर दल 
चाहता है कि उसका जमीनी स्तर तक संगठन मजबूत 
रहे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह 
कुछ दिन पहले ही अपने करीब 7 प्रतिशत जिलाध्यक्षों 
को बदलकर एक तरह से संगठन को जहां चाकचौबंद 
करने का प्रयास किया है, वहीं वह मतदाताओं को यह 
संदेश देने की भी कोशिश की है कि उनकी आकांक्षाओं 
को भी राजनीतिक तौर पर ध्यान रखा जाएगा | 

भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों में शिवराज सिंह 
चौहान के बाद योगी आदित्य नाथ दूसरे मुख्यमंत्री हैं, 
जिन्हें दूसरा कार्यकाल मिला है। फिर शासन का योगी 
मॉडल भी भाजपा शासित राज्यों में लगातार लोकप्रिय 
होता गया है। इसलिए योगी के सामने चुनौती है कि 
उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में अपनी कामयाबी दि 
खाएं। इस लिहाज से कह सकते हैं कि लोकसभा 


पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया है। पार्टी ने इसके 
साथ ही वाराणसी और गोरखपुर जिलों के जिलाध्यक्षों 
के साथ ही महानगर अध्यक्षों को भी बनाए रखा है 
माना जा रहा है कि 29 जिलाध्यक्षों पर भरोसा बनाए र 
खने की वजह है, वहां हुए पंचायत और नगर निगम 


बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी नए व्यक्ति को 
कमान दी जाती तो उसे अपने संगठन और उसकी 
चुनौतियों को समझने में दिक्कत होती। जिसका 
खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता था। 

पार्टी ने इस बदलाव में जातीय संतुलन साधने की 
भी भरपूर कोशिश की है। पार्टी ने सबसे ज्यादा भरोसा 


चुनावों में पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन। एक तरह से कह 
सकते हैं कि इन जिलाध्यक्षों पर भरोसा जताकर पार्टी 
ने माना है कि इनकी ही अगुआई में पार्टी को अगले 
लोकसभा चुनाव में फिर से अपना दमखम दिखाने में 
मदद मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राज्य को 


अन्य पिछड़ा वर्ग पर जताया है। राज्य में करीब 52 
प्रतिशत आबादी इसी वर्ग से आती है। साल 2044 के 
लोकसभा चुनावों के बाद हुए हर चुनाव में भाजपा पर 
इस वर्ग ने भरोसा जताया है। शायद यही वजह है कि 
इस बार के बदलाव में पिछड़े वर्ग के बहुत लोगों पर 


संगठन के लिहाज से छह क्षेत्रों में बांट रखा है। इनमें 
पार्टी ने सबसे ज्यादा पश्चिमी क्षेत्र से 47 जिलाध्यक्षों 
को बदला है। वहीं कानपुर क्षेत्र में 43 जिलों को नए 
अगुआ दिए गए हैं। इसी तरह ब्रज, काशी और अवध 


क्षेत्र 


क्षेत्र के दस-दस जिलों के अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। 


चुनाव उनके नेतृत्व की भी परीक्षा है। शायद यही वजह 
है कि जिलाध्यक्षों को बदलने के लिए यह कवायद की 
गई | 

उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि दिल्‍ली की 
राह इसी राज्य से होकर जाती है। सिर्फ नरसिंह राव 
का कार्यकाल ऐसा रहा, जिसे इस कहावत के हिसाब 
से अपवाद कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश से सबसे 


भरोसा जताया गया है। बदले गए जिलाध्यक्षों में तीस 
इसी वर्ग से आते हैं। आमतौर पर जिलास्तरीय 
सांगठनिक फेरबदल में महिलाओं पर कम ही भरोसा 
जताया जाता है। इस बार भी पार्टी ने सिर्फ चार मा! 
हलाओं पर ही भरोसा जताया है। हाल के दिनों में 


इस तरह गोरखपुर क्षेत्र में 09 जिलाध्यक्ष बदले गए हैं 
पार्टी ने सबसे ज्यादा बदलाव पश्चिमी क्षेत्र में किया है 
इस इलाके में 49 जिला इकाइयाँ हैं, जिनमें से 47 के 
अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। इस इलाके में हालांकि 
गाजियाबाद महानगर व सहारनपुर जिलों के अध्यक्षों को 
नहीं बदला गया है। जाटलैंड के रूप में विख्यात इस 
इलाके में राज्य की 44 लोक सभा सीटें आती हैं 


ज्यादा यानी अस्सी सीटें आती हैं। सहयोगी दलों के 
साथ भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले चुनाव में 
भाजपा को जहां 62 सीटें मिलीं, वहीं उसके सहयोगी 
अपना दल को दो सीटें मिलीं | हालांकि इसके पहले के 
चुनाव में भाजपा को राज्य की 73 सीटें मिली थीं। 
उसके पहले राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जो 
स्थिति थी, उसे बेहतर भी नहीं कहा जा सकता। ले. 


पिछले कुछ चुनावों से जाट लैंड को लेकर भाजपा 


चिंतित है। इसकी वजह यह है कि भारतीय राष्ट्रीय के 


लोकदल के जयंत चौधरी का समाजवादी पार्टी के साथ 


ब्राह्मण मतदाताओं के एक वर्ग में पार्टी को लेकर 
मायूसी देखी गई। शायद यही वजह है कि इस बदलाव 
में बीस ब्राह्मणों को भी जगह दी गई है। पार्टी ने 
बलिया से जहां पूर्व विधायक संजय यादव पर भरोसा 
जताया है तो वाराणसी से पूर्व विधान परिषद सदस्य 
हंसराज वर्मा को ही कमान दी गई है। पार्टी के 
जिलाध्यक्षों की सूची में 2 जहां ठाकुर यानी क्षत्रिय 
बिरादरी के हैं, वहीं पांच दलित वर्ग से आते हैं। पार्टी 
कोर वोटर वर्ग में सम्मिलित भूमिहार वर्ग के तीन 


समझौता है। पश्चिमी क्षेत्र में पिछली बार बहुजन समाज 
पार्टी भी सेंध लगाने में कामयाब रही थी। इस बार 
भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि किसी भी तरह का 
खामियाजा उसे उठाना पड़े। 


किन संगठन और रणनीति के दम पर भारतीय जनता 
पार्टी ने उत्तर प्रदेश की धरती पर कमाल किया और 


नए बने जिला अध्यक्षों में तकरीबन आधे जिला अध्य 
क्ष ऐसे रहे, जो पहले से ही संगठन में काम कर रहे 


| इसी तरह वैश्य समुदाय के दस लोगों को जिलाध्य 
की कुर्सी दी गई है। साफ है कि मुख्यमंत्री योगी 
आदित्यनाथ की अगुआई में पार्टी ने अपनी तरह से 
सांगठनिक सेना सजाने की कोशिश की है। जिसका 
मकसद लोकसभा चुनावों में पार्टी के लिए दिल्‍ली की 
राह आसान करना है। 


के 
और कायस्थ वर्ग के पांच लोगों को मौका दिया गया 
है 
क्ष 
अ 


4d 


घूँघट की बगावत 


नशीली दावाओं की तस्करी और सप्लाई 
चेन पर लगाम लगाने की जरूरत 


अमेरिका में नशीले पदार्थ की तस्करी और इसके 
निर्माण करने वाले देशों की एक सूची जारी की 
जिसमें भारत का नाम भी शामिल है। इस सूची 
में 23 देश के नाम है हालांकि रिपोर्ट में यह भी 
कहा गया है कि सूची में किसी देश का नाम होने 
का मतलब यह नहीं है कि वहां की सरकार 
मनुष्य का कारोबार रोकने के लिए कदम नहीं 
उठा रही है या फिर अमेरिकी सरकार के साथ 
हो इस मामले में सहयोग नहीं कर रही है। सूची 
में भारत के अलावा अफगानिस्तान म्यांमार 
पाकिस्तान टीम पनामा पेरू मेक्सिको जमैका 
होडुरस नकारगुआ इक्वाडोर बहामास और हेती 
जैसे देश शामिल हैं। 

रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भले ही सरकारें 
नशे के कारोबार को रोकने के लिए कड़े कदम 
उठा रही है लेकिन ज्योग्राफिकल वेबसाइट और 
आर्थिक वजह से देश में नशे का उत्पादन और 


प्राचीनकाल से ही इंसान पेड़ों से मिलने वाली चीजों 
को इस्तेमाल में ला रहा है। पेड़ हर तरह से जन 
उपयोगी होते हैं। कई पेड़ ऐसे हैं, जिनकी पत्तियां, 
जड़ें और छालें भी काफी फायदेमंद हैं। अर्जुन का 
वानस्पतिक नाम टर्मिनेलिया अर्जुन है। अर्जुन का 
कच्चा फल हरे और पकने पर भूरे लाल रंग का होता 
है। औषधीय महत्व से इसकी छाल और फल का 
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मानव जीवन में वृक्षों की उपयोगिता 


में रात में पानी में भिगो 
कर रख दें। सुबह इस 
पानी को छानकर पी 


ज्यादा उपयोग होता है। अर्जुन की छाल में कई तरह 
के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जिनमें कैल्शियम 


कार्बोनेट, सोडियम व मैग्नीशियम अहम है। अर्जुन की "लीटर काढ़ा पीने से 


छाल का चूर्ण तीन से छह ग्राम गुड़, शहद या दूध के 
साथ दिन में दो या तीन बार लेने से दिल के मरीजों 
को काफी फायदा होता है। जैसे अर्जुन की छाल के 
चूर्ण को चाय के साथ उबालकर ले सकते हैं। चाय 
बनाते समय एक चम्मच इस चूर्ण को डाल दें। इससे 
हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। रोजाना सुबह शाम 
या 2 गिलास पिएं। इससे ब्लॉक हुई धमनियां खुल 


लें। अशोक की छाल 
का 40 से 50 मिल. 


खूनी बवासीर में खून 
बहना बंद हो जाता है 
झूमर की तरह लटकते 
पीले फूल वाले इस पेड़ 
को सुंदरता के लिए 
अक्सर बाग-बगीचों 
लगाया 


जाएंगी । कहा जाता है कि जिस पेड़ के नीचे बैठने से 
शोक नहीं होता, उसे अशोक कहते हैं। अशोक का 
वानस्पतिक नाम सराका इंडिका है। अशोक की छाल 
को कूट-पीसकर कपडे से छानकर रख लें। अगर 
महिलाएं अशोक की ॥0 ग्राम छाल को 250 ग्राम दूध 


अमलतास का वान. 
स्पतिक नाम केस्सिया फिस्टुला है। अमलतास के पत्तों 
और फूलों में ग्लाइकोसाइड, तने की छाल टैनिन, जड़ 
की छाल 


नीम में मार्गोसीन, निम्बिडिन, निम्बोस्टेरोल, निम्बिनिन, 
स्टियरिक 
में टैनिन के अलावा एऐन्थ्ाक्विनीन, फ्लोवेफिन मिटिक एसिड, एल्केलाइड, ग्लूकोसाइड और वसा 


हैं। रिपोर्ट में नशीले पदार्थो के लिए जरूरी से 
केमिकल्स का मुख्य 
फॉर डिजीज कंट्रोल और प्रीवेंशन 
अनुसार अमेरिका में 


अमेरिका में नुकसान 
किसके बॉर्डर के पास 
कंट्रोल करने के लिए अमेरिका कई अंतरराष्ट्रीय 
पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। 


में अवैध सिंथेटिक दवाएं और विशेष तौर से 


लोगों 
गनदारी और बांस 
की वफादारी का हि 
कोई जोड़ नहीं| 
लोगो 
रोजी-रोटी इसी ह 


सोर्स बताइए गया है। र है। यहां बांस से 
डाटा व दुकान, 

2022 में ट्रक के ओवरडोज eo on 
से करीब 4.9 लाख लोगों के मोटे हो गए ब्रात है। लेकिन 
पहुंचाने वाले ज्यादा ट्रैक्टर्स पोस्ट 
निर्मित होते हैं इसको ज़ॉज, पर्यटकों के 
लिए हट, आर्ट ऑफ लिविंग कुटीर, कॉन्फ्रेंस हॉल और 
ड जो पार्किंग स्टैंड भी बांस से बने मिलेंगे। और तो और 
दरअसल अमेरिका में नशीली दवाओं के आईआईटी-गुवाहाटी का ऑडिटोरियम भी बांस का ही बना 
ओवरडोज के कारण होने वाली अधिकतर मौसम है। आदिवासियों के बीच बांस की पैदाइश को लेकर एक 
दी लोककथा दिलचस्प होने के साथ बेहद खौफनाक भी है। 
फेटेनाइल जैसे सिंथेटिक ओइड शामिल लोककथा के मुताबिक एक परिवार में चार भाई और उनकी 
है। ऐसे ड्रग्स कहीं भी कुछ केमिकल की मदद बहन थी। भाई खेती-मजदूरी करते, बहन घर में खाना 
से बनाया जा सकता है। इसके अलावा कई प॒काती। एक दिन खाना पकाने के दौरान बहन का हाथ 
क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस खतरनाक ड्रग्स का पेड़ों कट गया और उसके खून की एक बूंद खाने में टपक गई | 


बांस की खौफनाक दास्तां 


पूर्वोत्तर भारत में 


की ईम. 


की 


चलती 


ऑफिस 


से उत्पादन करते हैं इस बार अफगानिस्तान को जब बहन ने भाइयों के आगे खाना परोसा तो उन्हें खाना 


कारोबार हो रहा है। इस सूची में उन देशों को भी शामिल किया गया है उन देशो की सूची से बाहर कर दिया गया है जो ट्रक्स पर लगाम लगाने में टेस्टी कि ने बहन से खाने की तारीफ 
जो एवरिल तरीके से नशे का सामान तैयार करने के लिए केमिकल्स बनाते हैं। नाकामयाब रही है। ऐसा इसलिए क्‍योंकि यहां पिछले 4 साल में ओपीएम और पौपी sie SU य 


करते हुए कहा- 'खाना बहुत स्वादिष्ट है तो बहन ने 
इस तरह के केमिकल से बन रहे मुझे फिर बाद अमेरिका पर भी असर डाल रहे और अवैध नशीले पदार्थो की खेती बहुत हद तक कम हुई है। DE A sO SE 


आपबीती सुनाई।' भाइयों को लगा जब बहन का खून 


इतना स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा| 


इसके बाद भाइयों ने बहन की हत्या कर उसके मांस को 
चार हिस्सों में बांट दिया। तीन भाइयों ने अपना-अपना 
हिस्सा खा लिया लेकिन एक भाई का हिस्सा रह गया। 


उसके हिस्से के मांस को मिट्टी में गाड़ दिया गया। 


है। बुखार और कमजोरी 
से राहत दिलाने के 
लिए चुटकी भर दाने, 
हरड़, आंवला और 
अमलतास के फलों को 
समान मात्रा लेकर 
कूटकर पानी में उबालते 
हैं। इसमें करीब पांच 
मिली शहद भी डाल 
दिया जाता है और ठंडा 

होने पर मरीज को दिया 
जाता है। नीम का 
कि वानस्पतिक नाम 
अजाडिरक्टा इंडिका है 


एसिड, आओलिव एसिड, पा. 


तथा फल के गूदे में शर्करा, पेक्टीन, ग्लूटीन जैसे 


में पकाकर पिएं तो उन्हें पीरियड्स के दर्द से राहत 
मिलेगी। अशोक की छाल और फूल को बराबर मात्रा 


वाहनों पर 
“5 


वाहनों पर “जाति और धार्मिक स्टिकर' की कानूनी जांच 
व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों, सांस्कृतिक प्रथाओं और कानूनी 
नियमों के बीच तनाव को रेखांकित करती है। 
जातिगत पहचान को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने 
की प्रवृत्ति दूसरों के बीच ईर्ष्या और कड़वी प्रतिक्रिया 
पैदा कर सकती है और हमारे समाज में बढ़ते जातिगत 
तनाव को प्रतिबिंबित कर सकती है। सामाजिक रूप से 
कहें तो, यह अपनी जातिगत पहचान के साथ 
संपन्नता या नव अर्जित धन का प्रदर्शन है। अगर कोई 
इस तरह के कृत्यों का गहराई से अध्ययन करता है तो 
पता चलता है कि यह एक तरह से नव-अमीर 
सामाजिक वर्गों द्वारा अपनी सफलता का जश्न मनाने 
और इन सफलताओं के लिए अपनी जातियों को श्रेय 
देने का प्रयास है। 
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रसायन पाए जाते है। पेट दर्द में इसके तने की 


अम्ल आदि पाए जाते हैं। नीम की निबौलियों को 
छाल पीसकर रस तैयार कर लिया जाए और इसे बालों पर 


को कच्चा चबाया जाए तो दर्द में काफी राहत मिलती 


धार्मिक स्टिकर, 


जातिगत पहचानें लगातार नए अवतार लेती रहती हैं 
और हमारे सामाजिक जीवन में फिर से प्रकट होती हैं। 
वे वायरस की तरह उत्परिवर्तित होते हैं और विकास 
और वृद्धि के लिए आवश्यक सामाजिक जुड़ाव को 


लगाया जाए तो जूएं मर जाती हैं| 


लोक कथा के मुताबिक, जिस जगह भाइयों ने बहन के 

मांस को गाड़ा था, वहां कुछ दिनों बाद बांस का पेड़ उग 
आया। कहा जाता है कि तभी से बांस की उत्पत्ति हुई, 
जिसे आदिवासी 'बंसा देवी के रूप में पूजने लगे। 2043 में 
बने भोपाल में जनजातीय संग्रहालय में इस कहानी को 
आधार बनाते हुए 'बंसा देवी' की कहानी को दर्शाया गया 
है। बांस के विकास और बाजार को 2078 में एनईसी की मु 
ख्य प्राथमिकताओं में रखा गया। एनईसी यानी उत्तर पूर्वी 
परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के 
लिए नोडल एजेंसी है जिसमें आठ राज्य अरुणाचल प्रदेश, 
असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और 
त्रिपुरा शामिल हैं। देश का 50फीसदी बांस उत्पादन पूर्वोत्तर 
राज्यों में ही होता हैं और इसकी मांग विदेशों में भी हैं। 
हाल ही में असम में बांस टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 
हुआ। बांस की खपत को देखते हुए गांवों में लोग अक्सर 
अपने घर के आस-पास ही बांस क॑ झुरमुट उगाते हैं। बांस 
का वैज्ञानिक नाम बैम्बू सोडिया है। बांस की कोपलों को 
फूड आइटम की तरह खायों जाता है। औषधीय गुणों से 
भरपूर इसे 'बम्बू शूट्स' भी कहते हैं। इसका आयुर्वेद में 
इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 


अशांति के स्पीकर-तनाव के ट्रीगर 


लगाने से सख्ती से मना करते हैं। चुनौतीपूर्ण स्टिकर 
और कानून प्रवर्तन वाहनों पर ऐसे स्टिकर लगाने पर 


जुर्माना 4,000 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि 
पंजीकरण नंबर प्लेट पर स्टिकर लगाने पर यह बढ़कर 


, नुकसान पहुंचाते हैं। मोटर वाहन अधिनियम के तहत, 


5,000 रुपये हो जाता है 


कार या दोपहिया वाहन पर पंजीकरण प्लेट सहित कहीं 
भी चिपकाए गए स्टिकर या संदेश या कुछ भी नहीं लि 
खा जा सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 479 
(॥) वाहनों पर जाति और धर्म-विशिष्ट स्टिकर और ले 


हमने देखा है कि हमारे समाज में पश्चिम के सभी 


जातिगत पहचान के साथ संपन्नता या नव अर्जित धन 
का प्रदर्शन है। अगर कोई इस तरह के कृत्यों का 
गहराई से अध्ययन करता है तो पता चलता है 
कि यह एक तरह से नव-अमीर सामाजिक वर्गो द्वारा 
अपनी सफलता का जश्न मनाने और इन सफलताओं 
के लिए अपनी जातियों को श्रेय देने का प्रयास है। 


आधुनिक प्रभावों, बढ़ते शहरीकरण, गहरे होते लोकतंत्र 
और बढ़ते वैश्वीकरण के बावजूद, भारत में जाति 
व्यवस्था की नींव पर्याप्त रूप से कमजोर नहीं हुई है। 


जातिगत पहचान को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित 
करने की प्रवृत्ति दूसरों के बीच ईर्ष्या और कड़वी 
प्रतिक्रिया पैदा कर सकती है और हमारे समाज में बढ़ते 


खन के उपयोग पर रोक लगाती है। उत्तरप्रदेश 
पुलिस द्वारा वाहनों पर 'जाति और धार्मिक स्टिकर' 
प्रदर्शित करने के लिए चालान जारी करने की हालिया 
कार्रवाई ने ऐसे स्टिकर की वैधता के बारे में बहस छेड़ 
दी है। यह कदम, एक विशेष अभियान का हिस्सा, 
वाहन नियमों, सामाजिक मानदंडों और कानूनी प्रतिबंधों 
के अंतर्संबंध पर सवाल उठाता है 
इस कदम ने राज्य और अन्य स्थानों पर सार्वजनिक 
बहस छेड़ दी कि क्या इससे हमारे समाज में जातिगत 
मान्यता कमजोर होगी । क्या यह भारत में जाति व्यवस्था 
को कमजोर करने में योगदान देगा? जाति और धार्मिक 
स्टिकरस्टिकर की वैधता का आकलन मोटर वाहन 
अधिनियम और मोटर वाहन नियमों के आधार पर किया 
जाता है। उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों ने 
वाहनों पर, यहां तक कि वाहन की बॉडी पर भी जाति 
और धर्म को सूचित करने वाले स्टिकर चिपकाने के 
खलाफ आदेश जारी किए हैं। पंजीकरण नंबर प्लेट 
मोटर वाहन नियम पंजीकरण नंबर प्लेट पर स्टिकर 


^ पर अपनी जाति के नाम प्रदर्शित करना शुरू कर दिया 


चुनावी लोकतांत्रिक राजनीति ने एक ऐसा माहौल तैयार 
किया जिसमें जाति व्यवस्था को लगातार ऑक्सीजन 


जातिगत तनाव को प्रतिबिंबित कर सकती है। हमने दे 
खा है कि पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जातिगत 


| 


मिलती रही और हर चुनाव में एक नया जीवन मिलता 
रहा। मुझे लगता है कि यह सरकार का सराहनीय 
फैसला है, क्या इससे भारत में गहरी जड़ें जमा चुकी 
जाति व्यवस्था को कमजोर करने में कोई खास योगदान 
मिलने वाला है। यह निश्चित रूप से सार्वजनिक स्थान 
पर जातिगत पहचान के आक्रामक दावे पर रोक लगाने 
जा रहा है| 

वास्तव में, यह प्रवृत्ति पहली बार पंजाब और पश्चिमी 
उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में देखी गई थी, जहां नव-अमीर, 
स्थानीय रूप से प्रभावशाली समूहों ने दावे के रूप में 
वाहनों की विंडस्क्रीन और नंबर प्लेटों पर अपनी जाति 
के नाम दिखाना शुरू कर दिया था। प्रतिक्रिया स्वरूप, 
इन क्षेत्रों में दलितों के नव-धनाढ्य वर्गो ने भी वाहनों 


पहचान के इस प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन के कारण विभिन्न 
स्थानों पर छोटे-मोटे झगड़े, सामाजिक 


जिक तनाव और 
हिंसा होती रहती है। धीरे-धीरे यह चलन उत्तर प्रदेश 
के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। अन्य 
हिन्दी राज्यों में भी इस प्रवृत्ति का संक्रामक प्रसार देखा 
जा सकता है। वाहनों पर 'जाति और धार्मिक स्टिकर' 
की कानूनी जांच व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों, सांस्कृतिक 
प्रथाओं और कानूनी नियमों के बीच तनाव को रेखांकित 
करती है। जैसे-जैसे कानूनी 
ढाँचा विकसित हो रहा है और 
समाज अपनी जटिल गतिशीलता 
को पार कर रहा है, व्यक्तिगत 
अधिकारों और सामाजिक 
सद्भाव के बीच संतुलन बन. 


इससे इन क्षेत्रों में सीमित अर्थो में सामाजिक तनाव पैदा 
हो गया। सामाजिक रूप से कहें तो, यह अपनी 


नदियों के हालात 


महासागरों से 


जलवायु के कारण महासागर तो गर्म हो ही रहे हैं 


5 लेकिन नदियों के हालात महासागरों से ज्यादा खराब 


हैं । नदियों में आक्सीजन की क्षति दर महासागरों में हो 
रहे नुकसान की तुलना में कहीं ज्यादा है। नदियों में 


के जीवधारियों के अस्तित्व पर खतरा गहराता जा रहा 


है, बल्कि दुनियाके नदियों पर भी इसका व्यापक असर 
दिख रहा है। एक नये अध्ययन में अमेरिकी शोधकर्ताओं 
ने जो खुलासा किया है वह गम्भीर चिन्ता का विषय है। 
अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार नदियां भी दुनिया की 
बाकी हिस्सों की तरह गर्म हो रही हैं। गर्म होती 


तापमान में बदलाव से इनके परिस्थितिकी तंत्र को जहां 
भारी नुकसान होगा, वहीं मछलियां ज्यादा संख्या में 
मरने लगेंगी शोधकर्ताओं ने आठ सौ नदियोंके अध्ययनमें 
पाया कि एक ओर जहां 87 प्रतिशत नदियां गर्म हो रही 
हैं, वहीं दूसरी ओर 70 फीसदी नदियों में आक्सीजन की 
कमी होने लगी है। वैज्ञानिकों के ये नतीजे बड़ी 


अधिक खराब 


चेतावनी है कि अगले सात दशकों में विशेष रूप से 
अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों में नदियों के तंत्र में 
आक्सीजन की इतनी कमी हो जाएगी कि मछलियों की 
कुछ प्रजातियां खत्म हो सकती हैं। इसके मूल में 
जलवायु परिवर्तन प्रमुख कारण है जिसका सीधा असर 
मानसून पर पड़ रहा है। सूखे इलाकों में अधिक बारिश 


गना एक सतत चुनौती बनी हुई 
EN - डॉ. सत्यवान सौरभ 


अप्रत्याशित रू से हो रहे जलवायु परिवर्तन के लिए 
जनमानस भी जिम्मेदार है। प्राकृतिक संसाधनों का 
अंधाधुन्ध दोहन, वायुमें कार्बन का अत्यधिक उत्सर्जन 
से मानसून की अनिश्चितता बढ़ती जा 
गंभीर संकट का संकेत 
लिए वैश्विक स्तर पर मजबूत कदम उठाने 
है। नदियों के प्रति हमें विशेष सतर्कता बरतने की 
आवश्यकता है, क्योंकि नदियां जीवनदायिनी हैं। यह 
हमारी आस्था, स्वास्थ्य और धर्म से जुड़ा है जिसकी 
पूजा करते हैं। इसकी सुरक्षा, स्वच्छता और अविरलता 
हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन व्यावहारिक रूपसे हम 
इसके प्रति उदासीन हैं। इसकी बदहाली के लिए जनम. 
नस पूरी तरह जिम्मेदार है। इसमें मलजल बहाकर 
प्रदूषित कर रहे हैं साथ ही फैक्टरियोंसे केमिकल 
बहाकर इसे विषाक्त भी बना रहे हैं जो किसी भी रूपमें 


और ज्यादा बारिशवाले इलाकों में इसका घटना मानसून 
के सन्तुलन के लिए शुभ संकेत नहीं है। बारिश की 
अनिश्चितता का आलम यह है कि कहीं जल-प्रलयकी 
स्थिति है तो कहीं सूखा पड़ रहा है। 


मान्य नहीं है। नदियों का सम्मान जरूरी है, इसकी 
पवित्रता और उपयोगिता बनाए रखने के लिए स्वयंके 
साथ दूसरों को भी जागरूक करना होगा तभी इसे सं 
क्षत किया जा सकता है। 


घूँघट की बगावत 
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प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


सर्वसम्मति से पास हुआ महिला आरक्षण बिल 


नई दिल्ली। संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन 


राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन Sf 


विधेयक) सर्वसम्मति से पास हो गया है। बिल के £ 
खलाफ किसी ने वोट नहीं दिया। हाउस में मौजूद सभी 
245 सांसदों ने बिल का समर्थन किया। अब यह बिल 
राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी मिलते 
ही यह कानून बन जाएगा। यह बिल लोकसभा में कल 
(बुधवार को) पास हुआ था। प्रक्रिया पूरी होने के बाद 
महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 
फीसदी आरक्षण मिलेगा | 

राज्यसभा में बिल पर चल रही चर्चा के दौरान प्रध. 
गनमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि “इस बिल से देश के 
लोगों में एक नया विश्वास पैदा होगा। सभी सदस्यों 
और राजनीतिक दलों ने महिलाओं को सशक्त बनाने 
और 'नारी शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 
है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- हमने बिल पर 
सार्थक चर्चा की है, भविष्य में इस चर्चा का एक-एक 
शब्द काम आने वाला है। हर शब्द का अपना मूल्य है, 
महत्व है। आइए देश को एक मजबूत संदेश दें | “ 

बिल पर चर्चा के दौरान जेपी नडा और मल्लिकार्जुन 
खरगे के बीच हुई बहस 

वहीं इससे पहले इस बिल पर चर्चा के दौरान 
भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जेपी नड्डा और कांग्रेस 
के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बीच तीखी बहस हो 
गई। दरअसल जेपी नड्डा ने राज्यसभा में महिला आर 
क्षण पर कहा कि इसका असर 2029 के चुनाव में देखने 
को मिलेगा। जेपी नड्डा ने कहा कि यदि आज यह बिल 
पास किया जाता है तो 2029 में महिलाएं, आरक्षित 
सीटों पर सांसद बनकर आ जाएंगी । इस पर खरगे ने 
कहा मैं कबीर का एक दोहा पढ़ता हूं “कल करे सो, 


जिला पंचायत एक्ट से महिलाओं को आरक्षण मिला तो 
फिर केंद्र सरकार द्वारा लाया गया महिला आरक्षण तुरंत 
लागू क्यों नहीं हो रहा। 

राजनीतिक लाभ लेना हमारी नीयत नहीं-नड्डा 

जेपी नड्डा ने कहा कि मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं 


था- वो दिन दूर नहीं जब देश की संसद और विध. 


॒नसभाओं में महिलाओं को बराबरी का अधिकार थी 


मिलेगा। उन्होंने कहा- अमित शाह ने पहले कहा था- 
2 करोड़ नौकरियां देंगे, 45-45 लाख सबके खाते में 
देंगे। बाद में उनसे पूछा गया कब देंगे तो कहा- ये तो 


कि बीजेपी की नियत यहां कोई राजनीतिक लाभ लेना 
नहीं है। हमारा उद्देश्य महिलाओं का सही मायने में 
सशक्तीकरण करना है। अगर हमको राजनीतिक लाभ 
लेना होता तो हम कह देते कि इसे हम अभी कर लेंगे । 
नडा ने कहा कि यही एकमात्र रास्ता है और यही सबसे 


चुनावी जुमला था। मैं चाहता हूं कि महिला आरक्षण 
बिल जुमला न बने, इसे लागू किया जाए। जैसे आपने 
नोटबंदी का निर्णय तुरंत लिया था, वैसे ही आरक्षण 
लागू करने का फैसला भी तुरंत लीजिए । 

वित्त मंत्री ने नरसिंहाराव सरकार को क्रेडिट दी 


छोटा रास्ता भी है। इस पर विपक्ष ने 'नो-नो' कहना 
शुरू कर दिया | 

उपराष्ट्रपति से खड़गे बोले- आपको पहले से पता 
था बिल आने वाला है, हमें नहीं 

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा- मैं और 
मेरी पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। यह बिल 
आने वाला है हमें इसकी जानकारी पहले से नहीं थी 


आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी तो 
कार्य करोगे कब।” खरगे ने कहा कि जब पंचायत, 


लेकिन उपराष्ट्रपति जी को पहले से पता था कि बिल 
आने वाला है। आपने 4 सितंबर को जयपुर में कहा 


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- मैं पूर्व प्रध. 
गनमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को श्रेय देना 
चाहती हूं, उन्होंने महिलाओं को पंचायत राज में 33 
प्रतिशत आरक्षण दिया था। इससे हमने पंचायत स्तर 
पर प्रगति देखी है। आज कई राज्यों में 33) आरक्षण 
को बढ़ाकर 509 किया गया है। 

मेघवाल ने बिल पेश किया 

गुरुवार को कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने 


रंजीत रंजन ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने बिल के 
नाम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि महिलाओं को वंदन 
नहीं, समानता चाहिए। 

जया बच्चन स्पीकर से बोलीं- आपकी कुर्सी पर 
दोबारा बैठना चाहूंगी 

सपा की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कहा- आ 
खरी में बोलने का नुकसान ये है कि बोलने को कुछ 
बचता ही नहीं। इस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 
कहा- इतने हिस्सों में बंट गया मैं, मेरे हिस्से में कुछ 
बचा ही नहीं। 

इस पर जया बच्चन ने उनकी कुर्सी की तरीफ करते 
हुए कहा- आपकी कुर्सी झूले की तरह है, मैं इस पर 
दोबारा बैठना चाहूंगी। जया बच्चन को कुछ देर 
राज्यसभा की कार्यवाही चलाने की जिम्मेदारी दी गई 


| 
मोदी ने लोकसभा में कहा-इस बिल के लिए सभी 
हकदार हैं 

लोकसभा में गुरुवार सुबह 44 बजे जब कार्यवाही 
शुरू हुई तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने 
के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा कि कल भारत की 
संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। उस पल के 
हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं। सभी दल के 
सदस्य हैं। सभी दल के नेता भी हैं। सदन हों या सदन 
के बाहर हों, वे भी उतने ही हकदार हैं । 

उन्होंने कहा, मैं आज इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में 
और देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भरने में कल 
का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम 
पड़ाव भी पूरा कर लेंगे। यह पवित्र कार्य को करने के 
लिए आप सबने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, 
सार्थक चर्चा की है। सदन के नेता के रूप में मैं आज 
आप सबका सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करता 


राज्यसभा में बिल पेश किया। इसके बाद कांग्रेस सांसद हूं 


महिला रिजर्वेशन से जुड़े 40 सवालों 


सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला. 
ओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए सं. 
विधान (एक सौ अडट्डाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023 
लेकर आई। महिलाओं के लिए कोटा बनाने के प्रयास 
4990 के दशक के मध्य से ही चल रहे हैं। मार्च 2040 
में, राज्यसभा ने संविधान (एक सौ आठवां संशोधन) 
विधेयक, 2008 पारित किया, लेकिन यह कानून 
लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया। भले ही 49 
सितंबर को पेश किया गया विधेयक संसद के दोनों 


भी एक सूर्यास्त खंड है, 
जिसमें कहा गया है कि आर 
क्षण अधिनियम के प्रारंभ 
होने की तारीख से 45 वर्ष 
की अवधि के लिए होगा। 
हालाँकि, मुख्य अंतर यह है 
कि विधेयक महिला आरक्षण 
के कार्यान्वयन को परिसीमन 
प्रक्रिया पर निर्भर बनाता है। 


सदनों में तेजी से पारित हो जाए, लेकिन इसे लागू 
होने में कुछ समय लग सकता है। लोकसभा में पेश 
हुआ बिल क्या कहता है? यह किस तरह से 43 साल 
पहले राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक की तरह है या 
उससे अलग है? 

संविधान (एक सौ अट्टाईसवां संशोधन) विधेयक 2023 
के अनुसार जितना संभव हो, भरी जाने वाली सीटों की 
कुल संख्या का एक तिहाई (अनुसूचित जाति और 
अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित 
सीटों सहित) लोक सभा के लिए सीधे चुनाव द्वारा 
महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। विधेयक 
राज्यों और दिल्ली में विधानसभाओं के लिए समान 
प्रावधान का प्रस्ताव करता है। पिछले विधेयक की तरह, 
संविधान (एक सौ अट्ठटाईसवां संशोधन) विधेयक 2023 
संविधान में नए अनुच्छेद -330ए और 332ए - पेश 
करने का प्रस्ताव करता है। ये नए प्रावधान क्रमशः 
लोकसभा और विधानसभाओं के लिए बदलाव पेश 
करेंगे। 2040 के विधेयक की तरह, वर्तमान विधेयक में 


ह I\‘a 


लखनऊ। देश के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा 


क्षण बिल पारित हो जाने पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर अपनी 
प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने लिखा कि महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों 
सदनों से पारित हो जाने का स्वागत है. हालांकि उन्होनें ओबीसी समाज 
की महिलाओं के इससे वंचित रखने पर ऐतराज जताया है। बसपा सुप्रीमो 
मायावती ने महिला आरक्षण बिल पर ट्वीट करते हुए लिखा कि महिला 
का स्वागत, किन्तु 
देश इसका भरपूर व जोरदार स्वागत करता अगर उनकी अपेक्षाओं के 
लगभग 27 वर्षों की 
लम्बी प्रतीक्षा के बाद अनिश्चितता का अब आगे और लम्बा इंतजार करना 


आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाने 


मुताबिक यह अविलम्ब लागू हो जाता. अब तक 


कितना न्यायसंगत? 


महिला आरक्षण बिल पास होने पर भाजपा मुख्यालय में जश्न, प्रधानमंत्री 
नरेन्द्र मोदी का हुआ भव्य स्वागत 


महिला आरक्षण बिल का 
मायावती ने किया स्वागत 


तो, यह मानते हुए कि यह 
विधेयक संसद के दोनों 
सदनों द्वारा जल्दी ही पारित हो जाएगा, शायद चल रहे 
विशेष सत्र में, कितनी जल्दी प्रभाव में आने की उम्मीद 
की जा सकती है? विधेयक में कहा गया है कि भाग या 
भाग टप्' के पूर्वगामी प्रावधान में किसी भी बात के 
बावजूद, लोकसभा, राज्य की विधान सभा और राष्ट्रीय 
विधान सभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से 
संबंधित संविधान के प्रावधान संविधान (एक सौ 
अट्डाईसवां संशोधन) विधेयक 2023 के प्रारंभ होने के 
बाद ली गई पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े 
प्रकाशित होने के बाद इस उद्देश्य के लिए परिसीमन की 
कवायद शुरू होने के बाद दिल्‍ली का राजधानी क्षेत्र 
प्रभाव में आएगा, और ऐसी शुरुआत की तारीख से 45 
साल की अवधि की समाप्ति पर इसका प्रभाव समाप्त 
हो जाएगा । 

वर्तमान में एससी और एसटी के लिए 

आरक्षित सीटें कैसे तय की जाती हैं? 


से महिला आर 


बदलाव 2024 के लोकसभा चुनावों के 


सांसदों से इसे सर्वसम्मति से पारित 


आरक्षण से जुड़े 


बाद यह कानून बन जाएगी। 


प्रार्थना करते हैं। लोकसभा में बुधवार को महिला 
विधेयक पर चर्चा शुरू होगी। 
लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों द्वारा पारित 
किए जाने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के 


वर्तमान में लोकसभा में महिला सांसदों की सं 
ख्या 82 इस कानून के प्रभावी होने के बाद 
लोकसभा में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए 


परिसीमन अधिनियम, 2002 
सीटों को आरक्षित करने के 
लिए व्यापक सिद्धांत बताता 
है। अधिनियम के तहत 
नियुक्त परिसीमन आयोग 
जनसंख्या के आधार पर 
आरक्षित किए जाने वाले 
संसदीय और विधानसभा 
निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या तय 
करने के लिए जिम्मेदार है। 
धारा 9 (3) जिन निर्वाचन 
क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित हैं, उन्हें 
राज्य के विभिन्न हिस्सों में वितरित किया जाएगा और 
जहां तक संभव हो, उन क्षेत्रों में स्थित किया जाएगा, 
जहां कुल आबादी में उनकी आबादी का अनुपात तुलना. 
त्मक रूप से बड़ा है। इसी तरह, अनुसूचित जनजातियों 
के लिए, अधिनियम कहता हैः "वे निर्वाचन क्षेत्र जिनमें 
अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं, जहां 
तक संभव हो, उन क्षेत्रों में स्थित होंगे जहां कुल 
आबादी में उनकी आबादी का अनुपात सबसे बड़ा है। 
आरक्षित सीटों की पहचान कैसे की जाएगी 

विधेयक में कहा गया है कि संसद और राज्य विध. 


के जवाब 


कार्यान्वयन के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान 
करेगा। इसलिए, यह उम्मीद की जाती है कि सीटों का 
निर्धारण एक अलग कानून द्वारा किया जाएगा जिसे 
सरकार पेश करेगी। हालाँकि, यहां यह उल्लेख करना 
महत्वपूर्ण है कि जब यूपीए ने 2040 में संविधान में 
संशोधन करने का प्रयास किया था, तो उसके संशोधन 
विधेयक में यह पहचानने की विधि भी निर्दिष्ट नहीं थी 
कि महिलाओं के लिए कौन सी सीटें अलग रखी 
जाएंगी । हालाँकि, उस समय सरकार ने प्रस्ताव दिया 
था कि महिलाओं के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को 
ड्रा के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा ताकि यह 
सुनिश्चित किया जा सके कि लगातार तीन चुनावों में 
कोई भी सीट एक से अधिक बार आरक्षित न 
हो| एनडीए-प्८ सरकार के विधेयक में आरक्षित सीटों 
के रोटेशन का भी प्रस्ताव है। हालाँकि, चूंकि विधेयक 
मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया था, और 
विधेयक पर बहस बुधवार को शुरू होगी, यह स्पष्ट नहीं 
है कि मोदी सरकार वास्तव में 339 सीटों की पहचान 
करने का इरादा रखती है। 

किन संविधान संशोधन की होगी आवश्यकता 

आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए एक पूर्व शर्त यानी 
परिसीमन के लिए संविधान के अनुच्छेद 82 और 470(3) 


गनसभाओं में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरा में संशोधन करना होगा। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना 


क्षत होंगी। हालाँकि, इसमें यह नहीं बताया गया है कि 
इन सीटों की पहचान कैसे की जाएगी । यह याद रखना 
महत्वपूर्ण है कि यह प्रस्तावित संविधान संशोधन प्रकृति 
में सक्षम है। दूसरे शब्दों में, यह सरकार को इसके 


संशोधन नारी शक्ति वंदन 


भी सकती है। 


करने की 


को बढ़ा भी सकती है। 


वर्तमान लोकसभा में महिला सांसदों 
की संख्या सिर्फ 82 है. नई संसद में 
ए पहले दिन की कार्यवाही के रूप में 
केंद्र सरकार के कानून मंत्री अर्जुन 
राम मेघवाल ने लोकसभा में महिला 
आरक्षण से जुड़ा 428वां संविधान 


विधेयक-2023' पेश कर दिया। इस 
संशोधन में वर्तमान में महिला आरक्षण 
को सिर्फ 45 वर्षों के लिए लागू करने 
का प्रावधान किया गया है, लेकिन 
भविष्य में संसद इस अवधि को बढ़ा 


आरक्षित हो जाएगी और महिला सांसदों की सं 
ख्या 484 हो जाएगी । वर्तमान लोकसभा में महिला 
सांसदों की संख्या सिर्फ 82 है. नई संसद में लंबे समय 
पहले दिन की कार्यवाही के रूप में केंद्र सरकार 
के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में आखिरी प्रयास 200 में किया गया था, जब 
महिला आरक्षण से जुड़ा 428वां संविधान संशोधन 
नारी शक्ति वंदन विधेयक-2023' पेश कर दिया। लोकसभा में इसे पारित नहीं किया जा सका. 
इस संशोधन में वर्तमान में महिला आरक्षण को 
सिर्फ 45 वर्षो के लिए लागू करने का प्रावधान 
किया गया है, लेकिन भविष्य में संसद इस अवधि 


“नारी शक्ति वंदन अधिनियम से हमारा लोकतंत्र की 
मजबूत होगा'। यह विधेयक 2070 में यूपीए 


के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों के 
निर्वाचन क्षेत्रों (संख्या और सीमाओं) के पुनः समायोजन 
का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 470(3) विधान सभाओं 
की संरचना से संबंधित है। 


ऐतिहासिक 'नारीशक्ति वंदन विधेयक 


केंद्र सरकार ने संसद के निचले सदन राज्य 
विधानसभाओं और दिल्‍ली विधानसभा में महिलाओं 
को एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने से सं. 
बंधित ऐतिहासिक 'नारीशक्ति वंदन विधेयक' को 
मंगलवार को लोकसभा में पेश किया। महत्वपूण 
बात यह है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं 
में एससी / एसटी आक्षित सीटों में से एक तिहाई 
सोटें भी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। नारी 
शक्ति वंदन अधिनियम, नाम के इस विधेयक में 
कहा गया है कि महिलाओं के लिए आरक्षण को 
ताजा जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने 
के बाद लागू किया जाएगा, जो यह बताता है कि 
बाद लागू 
हो सकते हैं। इसमें कहा गया है कि आरक्षण शुरू 
होने के 45 साल बाद प्रावधान प्रभावी रहेंगे 
सदन के नेता के रूप में नए संसद भवन की नई 
लोकसभा में पहले वक्ता के रूप में बोलते हुए 
१) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के दिन 
को अमरत्व प्रदान करने के लिए नए संसद भवन 
में सदन की पहली कार्यवाही के रूप में 
सरकार यह बिल लेकर आ रही है और वे आज 
के दिन दोनों सदनों-लोकसभा और राज्यसभा के 


सरकार द्वारा लाए गए विधेयक के समान है. 
इसमें परिसीमन प्रक्रिया के बाद इसके कार्यान्वयन 
के खंड को शामिल किया गया है। विधेयक के 
टेक्स्ट में कहा गया है कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर 
पर नीति निर्माण में जन प्रतिनिधियों के रूप में 
महिलाओं की अधिक भागीदारी को सक्षम करने के 
लिए यह कदम उठाया जा रहा है और इसलिए 
संवैधानिक संशोधन के रूप में एक नया कानून 
लाया गया है पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में 
कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से 
हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। उन्होंने कहा 
कि यह विधेयक लोकसभा और विधानसभा में 
महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। 
2040 में लोकसभा में पारित नहीं हो सकता था 
महिला आरक्षण बिल अधिनियम में कहा गया है 
कि महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं और नगर 
निकायों में तो भाग लेती हैं, लेकिन राज्य विध. 
नसभाओं और संसद में उनका प्रतिनिधित्व सीमित 
है. इसमें कहा गया है कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर 
पर महिलाओं को उच्च प्रतिनिधित्व प्रदान करना 
से लंबित मांग रही है। इसमें बताया 
गया है कि महिला आरक्षण लागू करने का 


राज्यसभा ने विधेयक पारित कर दिया था, लेकिन 


विधेयक में आगे कहा गया है कि महिलाओं के 
सच्चे सशक्तिकरण के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया 
में महिलाओं की अधिक भागीदारी, विभिन्‍न दृ 
ष्टिकोण लाने और विधायी बहस और निर्णय लेने 
गुणवत्ता को समृद्ध करने की आवश्यकता 
होगी | 


घूँघट की बगावत 


एक साथ चुनाव भारतीय लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों? 


एक साथ चुनाव का तात्पर्य है कि पूरे 
भारत में लोकसभा और सभी राज्य विध 
गनसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे, जिसमें 
संभवतः एक ही समय के आसपास मतदान 
होगा। एक साथ चुनाव, या "एक राष्ट्र, एक 
चुनाव” का विचार पहली बार 
औपचारिक रूप से भारत के चुनाव 
आयोग द्वारा 4983 की रिपोर्ट में प्रस्तावित 
किया गया था। एक साथ चुनाव कराने के 
कुछ संभावित लाभों के साथ-साथ कुछ 
कमियां भी हैं, जो सवाल उठाती हैं: 
क्या एक साथ चुनाव कराना भारत के 
लोकतंत्र के लिए हानिकारक है? 

एक देश एक चुनाव के विरोध में 


एक साथ चुनावों से देश की संघवाद को 


आशंका है। एक साथ चुनाव होने से लोकतंत्र के इन विशिष्ट मंचों 
और क्षेत्रों के धुंधला होने का खतरा है, साथ ही यह जोखिम भी है 


कि राज्य-स्तरीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों में समाहित 


24 सितम्बर 2023 


चुनौती मिलने की भी 


हित हो जाएंगे। अगर ड 


लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए 5 /# x 


गए तो ज्यादा संभावना है कि राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे गौण - 
हो जाएँ या इसके विपरीत क्षेत्रीय मुद्दों के सामने राष्ट्रीय मुद्दे अपना #* = हज 


अस्तित्व खो दें 


संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जो इस 
विचार के बिल्कुल विपरीत दिखाई देते हैं। 
मसलन अनुच्छेद 2 के तहत संसद द्वारा 
किसी नये राज्य को भारतीय संघ में शामिल 
किया जा सकता है और अनुच्छेद 3 के 


विश्लेषकों का मानना है कि संविधान ने हमें 


तहत संसद कोई नया राज्य राज्य बना 


संसदीय मॉडल प्रदान किया है जिसके तहत 
लोकसभा और विधानसभाएँ पाँच वर्षों के 
लिये चुनी जाती हैं, लेकिन एक साथ चुनाव 
कराने के मुद्दे पर हमारा संविधान मौन है। 


बेटी कभी न बोझ 


() 
करना मत तुम भेद अब,बेटा-बेटी एक | 
बेटी प्रति यदि हेयता,वह बंदा नहिं नेक || 
वह बंदा नहिं नेक,करे दुर्गुण को पोषित। 
बेटी हो मायूस,व्यर्थ ही होती शोषित || 
दूषित हो संसार,पड़ेगा हमको भरना। 
संतानों में भेद,बुरा होता है करना || 


@) 
बेटा कुल का नूर है,तो बेटी है लाज। 
बेटा है संगीत तो,बेटी लगती साज़ || 
बेटी कभी न बोझ,बढ़ाती दो कुल आगे। 
उससे डरकर दूर,सदा अँधियारा भागे || 
जहाँ पल रहा भेद,वहाँ तो मौसम हेटा। 
नहिं किंचित उत्थान,जहाँ बस भाता बेटा ।। 


७) 
गाओ प्रियवर गीत तुम,समरसता के आज। 
सुता और सुत एक हैं,जाने सकल समाज || 
जाने सकल समाज,बराबर दोनों मानो | 
बेटी कभी न बोझ,बात यह चोखी जानो || 
संतानों से नेह,बराबर उर में लाओ। 
फिर सब कुछ जयकार,अमन के नगमे गाओ || 


4) 
जाने कैसी भिन्नता,मान रहे हैं लोग | 
बेटा-बेटी भेद का,पाले बैठे रोग ।| 
पाले बैठे रोग,बेटियाँ होतीं आहत। 
बेटी कभी न बोझ,करो नहिं खुद को तुम क्षत। 
कहता सच मैं आज,भले कोई नहिं माने। 
बेटा-बेटी एक,सकल यह युग अब जाने || 


(5 
अँधियारा छाने लगा,भरी दुपहरी आज। 
सामाजिक अपराध का,करते हम सब काज |। 
करते हम सब काज,भेद संतति में देखें । 
बेटी को तो बोझ,मूर्ख ही केवल लेखें || 
दोनों एक समान,सदा कुल का उजियारा। 
मिलकर करते दूर,आज घर का अँधियारा || 


प्रोडौ)शरद नारायण खरे 


सकती है, जहाँ अलग से चुनाव कराने पड़ 
सकते हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 85(2)(ख) के 
अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को और 
अनुच्छेद 47400)(ख) के अनुसार राज्यपाल 
विधानसभा को पाँच वर्ष से पहले भी भंग 
सकते हैं। अनुच्छेद 352 के 
तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र 
विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल 
लगाकर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया 
सकता है। इसी तरह अनुच्छेद 356 
तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन 
लगाया जा सकता है और ऐसी स्थिति में 
संबंधित राज्य के राजनीतिक समीकरण में 


[ग 


SR बक 


2° 
पाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय 
मुद्दे केंद्र में आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त 


चुनावी खर्च और चुनावी रणनीति के मामले 


री 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


वे प्रभावित हो सकती है। भारत का संघीय 


ढाँचा संसदीय शासन प्रणाली से प्रेरित है 


Cl 
में भी वे राष्ट्रीय पार्टियों से मुकाबला नहीं 
कर पाएंगे। एक साथ चुनावों से देश की 
संघवाद को चुनौती मिलने की भी आशंका 
है। एक साथ चुनाव होने से लोकतंत्र के 
इन विशिष्ट मंचों और क्षेत्रों के धुंधला होने 
का खतरा है, साथ ही यह जोखिम भी है 
कि राज्य-स्तरीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों में 
समाहित हो जाएंगे। 

धुंधली विशेषता मतदाताओं को खराब 
प्रदर्शन के लिए सरकारों को जिम्मेदार 
ठहराने या उन्हें अच्छे प्रदर्शन के लिए 
पुरस्कृत करने से रोकती है। सरकार के 
विभिन्न स्तरों के लिए अलग-अलग चुनाव 
होने से मतदाताओं को यह स्पष्ट हो जाता 


और संसदीय शासन प्रणाली में चुनावों की 
बारंबारता एक अकाट्य सच्चाई है। अगर 
लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के 
चुनाव एक साथ करवाए गए तो ज्यादा 
संभावना है कि राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय 
मुद्दे गौण हो जाएँ या इसके विपरीत क्षेत्रीय 


| 


विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। लिहाजा 
बड़ी आबादी और आधारभूत संरचना के 
अभाव में लोकसभा और राज्यों की विध. 
॥नसभाओं का चुनाव एक साथ कराना 
तार्किक प्रतीत नहीं होता। 

एक साथ चुनाव के पक्ष में कई 
बाध्यकारी कारण हैं। हालांकि, विभिन्न 
राजनीतिक दलों, विशेष रूप से क्षेत्रीय दलों 
के बीच एक साथ चुनाव कराने पर 
राजनीतिक सहमति हासिल करना, अपने 
आप में एक कानूनी और राजनीतिक चुनौती 
है। इसलिए, देश में एक साथ चुनाव कराने 
के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, 
भारतीय चुनाव आयोग, नौकरशाहों, शि 
क्षाविदों और विशेषज्ञों सहित हितधारकों के 
विचार के सामंजस्य स्थापित करने की 
आवश्यकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि 
विश्व का सबसे बड़ा 


मुद्दों के सामने राष्ट्रीय मुद्दे अपना अस्तित्व 
खो दें। दरअसल लोकसभा एवं विध. 


लोकतंत्र भारत हर 
समय चुनावी 


नसभाओं के चुनाव का स्वरूप और मुद्दे 


चक्रव्यूह में घिरा 


बिल्कुल अलग होते हैं। लोकसभा के चुनाव 
जहाँ राष्ट्रीय सरकार के गठन के लिये होते 
हैं, वहीं विधानसभा के चुनाव राज्य सरकार 
का गठन करने के लिये होते हैं। इसलिए 
लोकसभा में जहाँ राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों को 


है कि किस स्तर की सरकार किस चीज के 
लिए जिम्मेदार है और वह संबंधित सरकार 
के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करती है। 


से चुनाव की संभावना बढ़ जाती है। ये 
सारी परिस्थितियाँ एक देश एक चुनाव के 
नितांत विपरीत हैं । 

एक साथ चुनाव कराने के लिए राज्य 
सभाओं की शर्तों को लोकसभा की 
शर्तो के साथ समन्वित करने के लिए 
संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता 
होगी। इसके अलावा, जन प्रतिनिधित्व 
कानून के साथ-साथ अन्य संसदीय 
प्रक्रियाओं में भी संशोधन की आवश्यकता 
होगी। एक साथ चुनाव को लेकर क्षेत्रीय 
दलों का प्रमुख डर यह है कि वे अपने 
स्थानीय मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा 


ल 
स्‌ 
अप्रत्याशित उलटफेर होने से वहाँ फिर 
से 
स्‌ 


स्थाई रूप से बंद हो गया इंडिया क्लब ह 


लंदन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से जुड़ा एक अध्याय वाले लोगों को तांता लग गया। कँ 
47 सिंतबर को समाप्त हो गया। लंदन स्थित 'इंडिया क्लब” आज उन्होंने कहा कि हम इसे यहां पर बंद * हर] 
स्थायी रूप से बंद हो गया है। यह क्लब भले ही लंदन में हो, लेकिन कर रहे हैं, लेकिन आसपास नई 
इसकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा जगह खोज रहे हैं जहां इंडिया क्लब 
रहा यह क्लब एक वक्त अपने देश से दूर भारतीयों का दूसरा घर को हम रथानांन्तरित कर सकें। पारसी मूल के यादगर माकर 
था। इंडिया क्लब देश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वातंत्र्य वीरों पत्नी फ्रेनी और बेटी फिरोजा के साथ इस रेस्टोरेंट को चलाते रहे हैं 
के जुटान का एक प्रमुख केंद्र था। इस क्लब के संस्थापक सदस्य कृ उन्होंनें 4997 में इस रेस्त्रां का मालिकाना हक हासिल किया था। उस 
ष्णा मेनन, ब्रिटेन में स्वतंत्र भारत के पहले उच्चायुक्त बने थे। इंडिया वक्त इंडिया क्लब की हालत बहुत खराब थी। मार्कर परिवार ने सेव ऐसे 
क्लब ब्रिटेन के शुरुआती भारतीय रेस्त्रां में से एक था और आगे इंडिया क्लब' कैम्पेन की शुरुआत की थी, और कुछ साल 


चलकर यह ब्रिटिश दक्षिण एशियाई समुदाय के लिए एक केंद्र बन 


क्लब की मैनेजर फिरोजा मार्कर 
कि 47 सितंबर को हम बंद हो 


गया था 
पता चला 


इसका नतीजा यह है कि सरकार को गिरने 
से बचाने की दिशा में एक मजबूत प्रयास 
होगा, भले ही वह सामान्य परिस्थितियों में 
सदन का विश्वास खो चुकी हो। एक साथ 
चुनाव होने पर खरीद-फरोख्त की 
विस्फोटक स्थिति होने की संभावना है। 

एक देश एक चुनाव देश के संघीय ढाँचे 
के विपरीत होगा और संसदीय लोकतंत्र के 
लिये घातक कदम होगा। लोकसभा और 
राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ 


प्रमुखता दी जाती है, तो वहीं विधानसभा 
चुनावों में क्षेत्रीय महत्त्व के मुद्दे आगे रहते 


हैं| 

लोकतंत्र को जनता का शासन कहा 
जाता है। देश में संसदीय प्रणाली होने के 
नाते अलग-अलग समय पर चुनाव होते 
रहते हैं और जनप्रतिनिधियों को जनता के 
प्रति लगातार जवाबदेह बने रहना पड़ता है। 
इसके अलावा कोई भी पार्टी या नेता एक 
चुनाव जीतने के बाद निरंकुश होकर काम 
नहीं कर सकता क्योंकि उसे छोटे-छोटे 
अंतरालों पर किसी न किसी चुनाव का 
सामना करना पड़ता है। विश्लेषकों का 


करवाने पर कुछ विधानसभाओं के मर्जी के £ मानना है कि अगर दोनों चुनाव एक साथ 


खलाफ उनके कार्यकाल को बढ़ाया या ६ 
टाया जायेगा जिससे राज्यों की स्वायत्तता 


कराये जाते हैं, तो ऐसा होने की आशंका 
बढ़ जाएगी । भारत जनसंख्या के मामले में 


हुआ नजर आता है। 
डॉ. सत्यवान सौरभ, J 


दिल हो गए छोटे 


घर बड़े और दिल हो गये छोटे 
रिश्ते उनमे समाए तो कैसे 
बातें करते बड़ी मन हो गए छोटे 
रिश्तों में मिठास समाए तो कैसे 
घर बड़े और दिल हो गए छोटे 
रिश्ते उनमे समाए तो कैसेद्य 
उम्र हो गई और 
दूर जाने लगे रिश्ते 
झुर्रियों भरे चेहरों को 
पहचान पाओगे कैसे 
घर बड़े और दिल हो गए छोटे 
रिश्ते उनमे समाए तो कैसेद्य 
संदेश भरी बातों ने 
निकाल दी आस उम्र की 
यादो की हिचकिया 
देखों मोड़ रही मुँह अब कैसे 
घर बड़े और दिल हो गए छोटे 
रिश्ते उनमे समाए तो कैसेद्य 
ताकती रही जिंदगी की 
राहें रिश्तों को की साथ रहे 
मौत दस्तक देकर 
पूछने लगी की देर हुई कैसे 
घर बड़े और दिल हो गए छोटे 
रिश्ते उनमे समाए तो कैसेद्य 
मेहमान अखरते पूछते 
अतिथि से तुम कब जाओगे 
रिश्तों की दुनिया को 
में तुम संभाल कैसे पाओगे 
बड़े और दिल हो गए छोटे 


अपनी 


पहले चर 


इमारत को आंशिक रूप से ध्वस्त होने से बचाने के लिए शुरुआती रिश्ते उनमे समाए तो कैसेद्य 
कहती हैं, जब लोगों को लड़ाई जीती थी। उस दौरान एक अत्याधुनिक होटल के लिए रास्ता र संजय वर्मा "दृष्ट 
रहे हैं, तभी से यहां आने बनाने को लेकर इन्हें मकान मालिकों द्वारा नोटिस दिया गया था। 


मनावर (धार ) 


देश भर में नियम विरुद्ध 
कोचिंग सेंटरों का धड़ल्ले 


से संचालन हो 


सेंटरों का संचालन कर रहे हैं। इतना ही 
कोचिंग सेंटरों का जाल अब ग्रामीण क्षेत्रों 


चुका है। ये छात्रों को बिना पूरी सुविधा दिए मोटी 


फीस वसूल रहे हैं। छात्रों के जीवन से 


को देखते हुए भी देश भर में शिक्षा विभाग के 
जिम्मेदार अधिकारी मौन बैठे हैं। यह उनकी 


कार्यप्रणाली को संदेह के घेरे में डाल 


लाभकारी शिक्षा उद्योग के उदय के साथ, कुछ 


संस्थानों ने अपनी कोचिंग सेवाओं 
अत्यधिक दरों की मांग करना शुरू कर 
इससे शिक्षा का व्यावसायीकरण हो गया 


छात्रों के कल्याण से ऊपर मुनाफे को प्राथमिकता 


दी जाती है। जैसे-जैसे शिक्षा 


विपणन योग्य हो गई है, वैसे-वैसे घटिया कोचिंग 


सेंटर भी बढ़ गए हैं, जिनमें से ज्यादातर 


्षार्थियों को फायदे की बजाय नुकसान अधिक 
पहुंचार रहें हैं। 


सरकार ने कोचिंग संस्थान 
चलाने के लिए कोई ठोस 
बिल या नियम तक नहीं 
बना रखे हैं, बिना कानून के 
संचालित अधिकतर कोचिंग 
क्लासेस मामूली नियमों को 
ताक में रखकर मनमर्जी से मोटी फीस वसूल कर 


करने वाले छात्रों द्वारा आत्महत्या 


आजकल हम आये रोज परीक्षाओं के लिए कोचिंग 


के बढ़ते मामलों को से 
कोचिंग 


रहा 

हा है। सरकारें कोचिंग माफिया को 
लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। माता 
का बोझ छात्रों के बीच तनाव के 


माताः 


सुनते है। जैसे ही छात्र आत्महत्या बढ़ती है, हमारी 
शिक्षा ऋण के बोझ के 
-पिता पर शैक्षिक ऋण 
कारणों में से एक है 
और इसके लिए केंद्र को एक नीति बनानी चाहिए ताकि `चनात्मक सोच, रचनात्मकता 
-पिता को शिक्षा के लिए पैसे उधार न लेना पड़े 


जोर देते हैं, जो 
विकास के लिए 


प्रतिभा पर आधारित होगा। कोचिंग 
देश में शिक्षा के गैर समाज 
[ग सेंटर अक्सर रटने और 
एक छात्र के दीर्घकालिक शैक्षणिक 


हानिकारक हो सकता 


ख सीखने और 


क्षमता: 


कोचिंग संस्थान सस्ते नहीं हैं, 
माता-पिता, विशेषकर 
वित्तीय बोझ हो सकती है। फीस 
सामग्री, परिवहन और आवास के 
शुल्क हो सकता है। माता-पिता 
को कवर करने के लिए 
होना 
उत्पन्न कर सकता 


स 


नहीं इन 
तक फैल 


खिलवाड़ है 


षकर कम आय वाले परिवारों पर काफी 


ऋण लेने के लिए भी मजबूर 
॥ पड़ता है। यह वित्तीय भार तनाव और चिंता 
और कई परिवारों के लिए 
यथार्थवादी नहीं हो सकता है। कोचिंग संस्थान केवल 


और इनकी फीस से 


के अलावा, अध्ययन 
लिए भारी अतिरिक्त 
को कोचिंग के खर्चो 


लागू 


परिवारों 
में भाग 
ख्या और बढ़ती 
अधिक कठिन बना 


निरंतर परीक्षण पर जोर देने से आला. 


ओं की उपेक्षा हो सकती 
कोचिंग सेंटरों पर निर्भर रहते 
उसका विश्लेषण, मूल्यांकन और 
गू करने का कौशल हासिल 
दूसरी और इनका बाहरी खर्च अक्सर उन गरीब है 


[ग सेंटर आंशिक रूप 
पैटर्न का उत्पादन है 
र याददाश्त पर अधिक 


समानांतर 
पैमाने 
कोचिंग { 


है। परीक्षा-उन्मु 


कता और समस्या-समाधान 
कती है। जो छात्र मुख्य रूप 
हैं, वे जो सीखा है 
वास्तविक जीवन में 
सिल नहीं कर पाते हैं। 


की कमर तोड़ देता 
लेना पड़ता है। संस 
आबादी हर साल प्रतिस्पर्धा को और 
देती है। इससे 


ता है जिन्हें इस डर की दौड़ 
थानों में सीटों की सीमित सं 


ज्यादातर 


छात्र शारीरिक और 


मानसिक रूप से 


तनावग्रस्त हो 


जाते हैं। उनमे से कई को समझना 


ज 


पेसा इकट्ठा करने में रुचि 
सेंटरों को माफिया करार करके 
खलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी 

जब हम बच्चे थे तो 
क्या तब छात्र आईएएस, आईपीएस 
कोचिंग के नाम पर आज के दौर 
और सरकार को इनके खिलाफ 


देता है। 


के लिए 
दिया है। 
है, जहां 


अधिक 
तो यह राष्ट्रीय 
अपने शि छजचग सेंटरों 


करने में विफल हो सकते हैं। वे 


माहौल और कोचिंग सेंटर द्वारा दिए 


व्यक्तिगत ध्यान 
आत्मवि 
प्रतिस्पर्धा 


न पर बहुत अधिक 


तिस्पर्धा परीक्षाओं के 
पोषित बुनियादी 
नहीं 
छात्रों का 
अनुपसिः 
वास्तविक होगा। क्योंकि यह स्व- 


करते | कोचिंग सेंटर न 


चि रखते हैं। 


कोई कोचिंग नहीं होती थी 


सख्त कार्रवाई करनी 
होगी । गहराई से और विश्लेषणात्मक रूप से देखा जाए 
ष्ट्रीय संसाधनों का शुद्ध दुरुपयोग बन गया 
है। जो छात्र शैक्षणिक उपलब्धि के लिए पूरी तरह से 
| पर निर्भर हैं, वे लंबी अवधि में सफल 
होने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान का निर्माण 


श्वास और पहल की 
यादी उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों 


चयन किया जाएगा। वास्तव में कोचिंग सेंटरों 
धति में सर्वश्रेष्ठ छात्रों 


इसलिए कोचिंग दुर्भाग्य 


f 


ग्यि से इस भारी तनाव से 


ने पर समाज 
धग उद्योग 
संस्थाओं को अनगिनत नुकसान पहुंचा हैं और ऐसे 
बेकार की प्रतिस्पर्धा 
डाला है। जो निराश छात्रों द्वारा आत्महत्या जैसे लक्षणों 
में प्रकट हो रहा है। लाभकारी शिक्षा उद्योग के उदय 
के साथ, कुछ संस्थानों ने अपनी कोचिंग सेवाओं के 
लिए अत्यधिक दरों की मांग करना शुरू कर दिया है 
इससे शिक्षा का व्यावसायीकरण हो गया है, जहां छात्रों 
के कल्याण से ऊपर मुनाफे को प्राथमिकता दी जाती 


| 
जैसे-जैसे शिः 
वैसे-वैसे घटिया 


अधिक पहुंचाते हैं 
ना 


[तर चलते हैं उनके लिए हानिकारक है। जो बड़े 


और राष्ट्र के लिए अभिशाप है 
ग एक ऐसा उद्योग है जिसने मौजूद क्षेत्र 


तिस्पर्धा पैदा करके समाज पर आर्थिक बोझ 


क्षा अधिक विपणन योग्य हो गई है, 
कोचिंग सेंटर भी बढ़ गए हैं, जिनमें से 
क्षार्थियों को फायदे की बजाय नुकसान 
हमारी सरकार को इस कटु सत्य 
और हमारे समाज के साथ £ 


शिः 


चाहिए 


निपटने में असफल होकर 


सरकार को उनके £ अपने बहुमूल्य जीवन 
| कोचिंग उद्योग हमारे 
समाज 


है 


स नहीं बन रहे थे? 
में माफिया उपजे है 


ज को कोई शुद्ध मूल्य वर्धन प्रदान नहीं कर रहा 
हमें स्थापित औपचारिक स्कूलों और शैक्षणिक संस्थ. 
नों पर कोचिंग सेंटर के प्रतिकूल 


को समाप्त कर देते हैं। भारत में करनी चाहिए 


छात्र समुदाय और बड़े पैमाने पर 


भयकर अस्वर 


प्रभाव का आंकलन धीरे-धीरे 


शि। 
अंशकालिक 
कोचिंग 
हैं 
बढ़ गई है जो अपने 
स्कूलों में प्रवेश के 

करने के लिए प्रोत्साहित 


नियंत्रित सीखने के 
जाने वाले 
निर्भर हो सकते हैं, 


करना होगा। वे पीड़ित है क्योंकि 
क्षक अपनी नौकरी की अपेक्षा करते हैं और 
अं निजी ट्यूशन करते हैं। जो छात्रों को 
[ग सेंटर के लिए तैयार करने के लिए तैयार करते 
कोचिंग केंद्रों के विकास के परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धा 


लिए एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा 
हित करते हैं। 
इस वजह से, कई छात्रों 


उनके कई नियमित प्रभावित 


खलवाड़ करने वाले कोचिंग 
हिए। 
सहयोग और संतुलित 
बनाए रखा है। लेकिन 
शकर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है जो 


वित छात्रों के बीच रचनात्मक 


डालना 


भावना को 
सरकार पर ऐसे कानून लागू 
ना चाहिए। जो देश के 
खत्म कर दें। 


[ग माफिया पर कड़ी कार्रवाई 
हमारे समाज ने पारंपरिक रूप से 
तुलित प्रतिस्पर्धा का आर्थिक माहौल 
किन इन कोचिंग सेंटर ने केवल एक 


और निश्चित से बड़ी संख्या में से 
क और उधमशीलता की 
हमारे अभिजात वर्ग को 
करने के लिए दबाव 
सभी कोचिंग सेंटर को 


श्चित रूप 


खत्म कर रहा है। 


छात्रों को शीर्ष ग्रेड और सर्वोत्तम 


में “चूहा दौड़ मानसिकता” 


कमी हो सकती है। विकसित हो गई है, 
लिए कोचिंग के ६ 
| के चयन की 
होने पर भी सर्वश्रेष्ठ 


हमारा शिक्षा उद्योग 


अपनी नैतिकता और सिद्धांतों 
हैं। प्रदर्शन की मांग बढ़ने 
साहित्यिक चोरी सहित शैक्षणिक बेईमानी बढ़ गई है। 


के लिए 
लिए तैयार 
धोखाधड़ी और 


जिसमें वे सफल होने करने से 
को त्यागने के 


के कारण धोख 


समाज के सभी वर्गो के लिए 


का चयन अधिक 
अध्ययन और कच्ची 


उत्पादक रचनात्मक 
चाहिए। ऐसे उद्योग 


नवीन और प्रगतिशील होना 
जो मौजूदा स्थापित संस्थाओं के 


चाहिए । 


कहने की जरूरत नहीं है सरकार 
की जरूरत को पूरा करने के लिए 
सार्वजनिक संस्थान स्थापित करने चाहिए। 
स्टार्टअप और उद्यमिता को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित 


सरकारी संगठनों में सीमित पैसे और पदों के 
उत्पन्न होने वाली भारी प्रतिस्पर्धा में भी 
कोचिंग सेंटर पूरी तरह से गैर उत्पादक 
इन्हे यथाशीघ्र कड़ी कार्रवाई से खत्म 
चाहिए | भारत में सभी कोचिंग सेंटर पर प्रतिबंध लगाना 


रकार को बढ़ती आबादी 
अच्छे मानक के 


शैक्षणिक सिमित सीटों और 
कारण 
कमी आएगी । 
दक है और 
किया जाना 
T 
प्रियंका सौरभ 


संस्थानों में सिमि 


संसद मंगलवार को नए भवन में स्थानांतरित हो गयी 
वहीं इससे पहले 40 महिला सांसदों ने पुराने संसद 


भवन को विदाई देने के लिए ऐतिहासिक 


क इमारत की 


अपनी यादें, संदेश और अनुभव साझा किए हैं। विभिन्‍न 


दलों की महिला सांसदों ने भारत की लोकतांत्रिक 


i यात्रा 


के साक्षी रहे पुराने संसद भवन को विदाई देते हुए 


भावुक संदेश लिखे हैं। 


शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर 


बादल ने अपने 'नोट' में पुरानी संसद भवन 
यात्रा का वर्णन किया है। उन्होंने 
कहा-"2006 में एक विस्मित दर्शक से 


हॉल की अपनी 


पहली बार 


बनने तक लोकतंत्र के इस मंदिर में इन 
मेरे लिए ढेर सारी यादें संजोकर रखी है।'” 
और हजारों भारतीय कलाकारों, 
मूर्तिकारों और मजदूरों की हस्तकला से 
गहन शिक्षा और अत्यधिक संतुष्टि का 


कहा- 


खूबसूरत इमारत ग 


“इतिहास 


की सांसद, फिर 2049 में पहली 


लेकर 2009 में 


वन के विभिन्न 


इतिहास और चमत्कार की इस सुंदरता ने गहन चर्चा, 
व्यवधान, दिग्गज नेताओं और इतिहास निर्माताओं को दे 
“संसद ने आत्मविश्वास से 
भरे एक राष्ट्र के रूप में हमारी 75 साल की यात्रा को 
आकार दिया है। इस यात्रा का हिस्सा बनकर गर्व है 
और आशा है कि इस संसद भवन का सार नए भवन में 


खा है।” उन्होंने कहा- 
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# रहेगी। उन्होंने कहा- “यह 
जहां पहली बार सांसद 


\ ज 


तरह इस इमारत की मेरी 


उन्होंने कहा, 
प्रतीकवाद - एक स्वतंत्र 


इन पंक्तियों को उद्धृत किया 
बनाने, नव दधीचि हड्डियां गलाएं। आओ फिर से दीया 
\ जलाएं 
कि इस इमारत की उनके दिल में हमेशा खास जगह 


अंतिम जय का व्रज 


की महुआ मोइत्रा ने कहा 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


पुराने संसद भवन को अलविदा कहते समय भावुक 
हुई सभी महिला सांसदों ने लिखी दिल की बात 


है। आप, मैं, संसद की यह पीढ़ी आगे न जाने कहां 
होगी। पिछले दस वर्ष संसद में मैंने बहुत सी चीजें सी 
खीं। इस संसद के साथ शानदार यादें जुड़ी हैं।” 
राज्यसभा सदस्य और महान धावक पीटी ऊषा ने पुराने 


इमारत यह वह सदन है, 


के रूप में मैं गयीं। ले. 
किन यह घर बन गया। किसी के भी पहले घर की 


दिल में हमेशा एक खास 


जगह रहेगी। इस महान भवन ने सत्ता पक्ष और विपक्ष 
दोनों को गले लगाया है। और इसके सुरक्षा कवच में 
हमें हमारा छोटा-सा कोना तलाशने में मदद की।” 
“इमारत बदल सकती है लेकिन इसका 


देश के स्वतंत्र रूप से 


बना रहेगा। मेरे राष्ट्र को सदैव कृतज्ञतापूर्वक निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए एक मुक्त स्थान है 


शुभकमानाएं |” 


केंद्रीय मंत्री और अपना दल 


की 


हली बार मंत्री 
444 स्तंभों ने 
बादल ने 


सुसज्जित यह 


स्थान रही है। सेंट्रल हॉल, जहां मित्रता बनी, सभी यादें 
को जीवनभर संजोकर रखा जाएगा |" 

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की संसद सदस्य 
प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने नोट में ऐसी ही यादों को बयां 
करते हुए कहा- “यादें, सीखना, नीति निर्माण, मित्रता। 


आज से हमारे 


सांसद नई 


संसद में बैठेंगे और वहीं से मुद्दों पर चर्चा 


होगी और नए कानून बनेंगे। इससे पहले 


में 


कहा- 


लोकतांत्रिक संस 
हुए देखा |” 


भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद पूनम 
काव्यात्मक ढंग से अपने विचार साझा करते लीय सांसद नवनीत राणा 


महाजन ने का 


सांसद अनुप्रिया पटेल ने संसद भवन में 
प्रवेश करने के क्षणों को याद किया। उन्होंने 
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से 2044 (6वीं 
लोकसभा) में पहला संसदीय चुनाव जीतने 
भवन के पवित्र परिसर में प्रवेश करना मेरे लिए भावुक 
और विनम्र क्षण था। मैं गहरायी से महसूस कर सकती 
थी कि मैं एक ऐतिहासिक इमारत में प्रवेश कर रही हूं करता है, जिन्होंने हमारे सुंदर देश के विकास 
जिसने भारत को 45 अगस्त 4947 को आजादी हासिल 
करते हुए, हमारा संविधान बनाते हुए तथा देश के 
स्थाओं के विकास और उन्हें मजबूत होते 


(सोनेलाल 
पहली बार 
अपने नोट 


पर ससद 


सुले ने अपने नोट में कहा- 
लोकतंत्र का हिस्सा बनने 
संसद भवन में आयोजित सत्रों 


का धन्यवाद, जो उन नेताः 


में योगदान दिया |" 
पुरानी इमारत के महत्व 


“लोकतंत्र का महल” और 


प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र और बारामती के लोगों 
ओं की आवाज को प्रतिबिंबित 


कांग्रेस सांसद 
को याद किया और इसे क्कु 


जिसे अक्षुण्ण बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है।” 
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की सांसद सुप्रिया 


“मुझे दुनिया के सबसे बड़े 
और उस पुराने खूबसूरत 
में भाग लेने का अवसर 


द राम्या हरिदास ने 


“मजबूत निर्णयों का जन्म 


स्थान” बताया । उन्होंने इसकी ऐतिहासिक महत्ता और 


सदाबहार यादों का उल्लेख 


किया 


हुए पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की मैंने संसद में प्रवेश किया, वह मेरे लिए यादगार क्षण 


सांसद मेनका गांधी, अधीर रंजन 


खड़गे, पीयूष गोयल ने सदन 


आज पुरानी 


संसद को विदाई दी गई। दोनों सदनों के सांसदों का 


फोटो सेशन 


जुटे | प्रधानमंत्री 
आ गए हैं। 


उनके साथ सभी सांसद हैं 


ने कहा कि ये शुभ है कि गणेश चतुर्थी 


भवन में बैठने जा रहे हैं। मेरा अनुरोध और सुझाव 
कि नई संसद की गरिमा कभी कम न 
संसद को संविधान सदन के रूप में जाना जाए। 


हुआ और फिर सेंट्रल हॉल में 
त्री नरेंद्र मोदी पुरानी संसद 


सभी सांसद 
से नई संसद 
पीएम मोदी 
के दिन नए 
वहै 
हो। पुरानी 
देश 


के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। भारत अब रुकने 


वाला नहीं है। दुनिया भारत के आत्मनिर्भर 


चर्चा कर रही है। छोटी-छोटी चीजों में 
गया है। संसद में बनने वाला हर कानून, 


समय चला 


संसद में होने वाली हर चर्चा, संसद से जाने वाला 
संकेत, इंडियन इंस्पिरेशन को बढ़ावा देने वाला 


चाहिए | 


पीएम मोदी ने कहा कि इसी संसद से तीन तलाक 
कानून बनाकर मुस्लिम बहनों को इंसाफ दिलाया. 
ट्रांसजेंडर और दिव्यांग जनों के लिए कानून 
अलगाववाद, आतंकवाद के खिलाफ कदम 
। इसी सदन से 370 को 
जम्मू-कश्मीर शांति की ओर है. भारत 
चुका है। अभी तक लोकसभा 
मिलकर करीब-करीब 4 हजार से अधिक कानून 
किए हैं। कभी जरूरत पड़ी तो ज्वॉइंट 


गया 


भर 
मिल 


कानून बनाए 


सर्विक कमीशन बिल हो, 
हों, ये इसी गृह में संयुक्त सत्र में पास 
इससे पहले पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में 
सत्र के वशिष कार्यक्रम में उप 


कानून 
गए 


आयोजति संयुक्त 


र मॉडल की 
उलझने का 


हर 
होना 


इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी संविधान 


बिड़ला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वरिष्ठ 


चौधरी, मल्लिकार्जुन 
को संबोधित किया। 
विधान प्रति को लेकर 


सभी संसद सदस्यों के साथ पुरानी संसद से नए 
संसद भवन की तरफ रवाना हुए | 


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल हॉल में अपने संबोधन 
कि अब दुनिया आश्वस्त है कि 
अर्थव्यवस्था के मामले में भारत टॉप 3 पर पहुंचने 
वाला है. भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई । भारत 
मजबूत हुआ है। भारत नई ऊर्जा 
जंजीरों ने युवाओं की एसपीरेशन 
को दबोचकर रखा हुआ था। आज मिलकर हम जहां 


में आगे कहा 


बैंकिंग सेक्टर मज 
चुका है। गुलामी की ज॑ 


देश अभी कोरोना से पूरी 
तरह मुक्त भी नहीं हुआ कि 
नये वायरस नेपाह की 
दस्तक ने सरकार की 
चिन्ता बढ़ा दी है। केरल 
के कोझिकोड जिले में इस 
वायरस के कारण दो लोगों 
की मौत अत्यन्त दुखदायी 


है। साथ ही एक बच्चे समेत दो लोगो के संक्रमित मिलने से इसके 


गरत का 
| से भर 


निपह की दस्तक ने 
बढ़ाई सरकार की चिंता 


फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। 


मुख्य मंत्री पिनराई विजयन ने एहतियातन लोगों को मास्क पहनने 


की सलाह देते हुए 


पहुंचे हैं, वहां हम रूकना नहीं चाहते हैं। हम नए लक्ष्य 


को गढ़ना चाहते हैं। नए कानूनों का निर्माण 


करके 


आगे बढ़ने का दायित्व हम सबका होता है. संसद से 


जाने वाला हर संकेत इंडियन एसपीरेशन को 
देने के लिए होना चाहिए. हम जो भी रिफॉर्म 
उसके मूल में इंडियन एसपीरेशन सबसे प्राथमिकता में 


उस 


रत 
और 


ए गए. दहेज 


हटाया। 


रोकथाम कानून, बैंकिंग 
आतंक से लड़ने के लिए 


लाक 


न बना 
उठाया 
आज 
नई ऊर्जा से 
राज्यसभा ने 
नून पास 
सेशन से 


स 
भी 


किए 


राष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम 


नए संसद भवन में विधायी कार्यवाही स्थानांतरित होने 
राज्यसभा के सदस्यों ने रंग-बिरंगे परिधानों में सजे-धजे 


खचवाई | 
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होना चाहिए. भारत नई चेतना के साथ जाग गया 


बढ़ावा 
म करें 


या है. 


75 साल का हमारे पास अनुभव है, उससे हमने सी 


खा। हमारे पास एक बहुत बड़ी विरासत 
अमृतकाल के 25 सालों में भारत को अब बड़े कैनवास 
पर काम करना ही होगा। अब हमारे लिए छोटी छोटी 
चीजों में उलझने का वक्‍त चला गया है। आज दुनिया 
। भारत के आत्मनिर्भर मॉडल की चर्चा करने लग गई 
है। समय की मांग है कि हमें आत्मनिर्भर भारत के 
संकल्प को पूरा करना हम सबका दायित्व 


दल आड़े नहीं आने चाहिए। 
इफेक्ट के रूप में हमें दुनिया 
के रूप में 


सकते हैं. हमारे 
पॉलिसी मिली है। 


आगे जा 


नई एजुकेशन 


जीरो 
में मैनुफैक्चर 


शिक्षा 


यित्व है, इसमें 
डिफेक्ट, जीरो 
नुफैक्चर सेक्टर 
जाना होगा। अब हमें वैश्विक मापदंडों को 
पूरा करने के इरादे से ही चलना चाहिए, तभी हम 
जगत को 


है 


से कुछ घंटे पहले, मंगलवार को लोकसभा और 
पुराने संसद भवन में अपने समूह के साथ तस्वीरें £ 


मौत को गम्भीरता से 
इलाज किया जा रहा है। सरकार 
लगाने 
विज्ञान 
उसके 


ले रही 


सम्बन्धियों के हैं। 


सहायता के लिए विशेषज्ञों 


लोगों को आश्वस्त 


कार ने 


केन्द्र सरकार की संवेदनशीलता 
भी निपाह के खतरे से निबटने 
इसके 
और जिले में पूरा 
वायरस 
वायरस 


स्वास्थ्य विभाग 


कम संक्रामक जरूर 


| अमरावती से निद. § 
ने कहा- “पहली बार जब 


किया कि सरकार दो लोगों की 
है। लोगों को चिन्ता की कोई जरूरत 
लोग मृतक के सम्पर्क में थे उनमें से अधिकांश का 
वायरस की मौजूदगी का पता 
के लिए पांच नमूने जांच के लिए पुणे स्थत राष्ट्रीय विषाणु 
संस्थान भेज दिए हैं, जिनमें एक नमूना मृतक का और चार 
केन्द्रीय स्वास्थ्यमंत्री मनसुख मंडाविया ने 
गत मंगलवार को केरल में निपाह वायरस की मौजूदगी की पुष्टि की 
है। स्थिति का जायजा लेने और इससे निबटने में राज्य सरकार की 
| की एक केन्द्रीय टीम केरल भेजा जाना 
को स्पष्ट करती है। राज्य सरकार ने 
के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है 
तहत कोझिकोड में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है 
गग अलर्ट पर है। निपाह एक जूनेटिक 
यरस है जो जानवरों के माध्यम से इनसानों में फैलता है। यह 


रा 
संसद भवन को लेकर अपनी अनूठी यादें साझा कीं। 
उन्होंने अपने 'नोट' में कहा- “4986 में सियोल में स्वर्ण 
पदक जीतने के बाद एक दर्शक के रूप में मैंने पहली 
बार इस खूबसूरत संसद भवन की यात्रा की थी। वह 
समय आज भी याद है कि सभी माननीय सांसदों ने 
मुझे बधाई और शुभकामनाएं दी थीं। उसके बाद भी मैं 
किसी विशेष उद्देश्य से दो या तीन बार गई । लेकिन 27 
जुलाई 2022 का दिन मेरे लिए बहुत खास था।” 
उन्होंने कहा- "जीवन में पहली बार मैंने जब राज्यसभा 
में कदम रखा, सीढ़ियों को प्रणाम किया और हरि ओम 
का उच्चारण किया। मैंने देखा कि इस प्रतिष्ठित सदन 
के सभी सम्मानित सदस्य मुझे बधाई और शुभकामनाएं 
देने आए। मुझे एक अच्छे सांसद की तरह कैसा 
व्यवहार करना है, सत्र दर सत्र यह सिखाने में उनका 
बहुत सहयोगात्मक व्यवहार रहा। वे हमेशा मेरे प्रति 
अपना प्यार और स्नेह दिखाते हैं और मुझसे मेरे 
परिवार, उपलब्धियों आदि के बारे में पूछते हैं।” 


पुरानी यादें 
चलो आज बाहर सो जाते हैं 
पुरानी यादों में खो जाते है 
यह मेरा बिस्तर वह तेरा बिस्तर 
अपने आप को आज 
॥ उस बिस्तर में उलझाते हैं 
पुरानी यादों में खो जाते हैं 
बीच में सोते हैं 
साइड में सोने से डरते हैं 
डर डर के होता है बुरा हाल 
फिर भी बहादुर होने का दम भरते हैं 
आंख बंद करके सो गए दिखाते हैं 
पुरानी यादों में खो जाते हैं 
ऊपर देखें बड़ा चमकता ध्रुब तारा 
रात का खामोश वह 
आसमान का नजारा 
टिम टिम करते तारे उसमें 
कभी दिखाई देता रॉकेट 
नजरें करती उसका पीछा 
एक पल में छुप जाता पर 
दूसरे पल फिर नज़र आता 
रॉकेट पे बैठ 
दुनिया की सैर कर आते है 
पुरानी यादों में खो जाते हैं 
तिररर तिर्रर की आती आवाज 
जुगनु उड़ते इधर उधर 
टिम टिम करते तारों जैसे 
मानो ऊपर वाले ने 
माला में पिरोये हों मोती जैसे 
रात को मच्छर पास में आते 
कानों में कुछ गुनगुनाते 


है लेकिन जानलेवा माना 


मरीज गम्भीर होनेपर 24 से 
संक्रमित मामलोंमें मृत्यु दर 4 


व 
इसकी घातक शक्ति का अनुमान 


48 घण्टे में कोमा में जा 
0 से 75 प्रतिशत 


निपाह से यदि मृत्यु हुई है तो 
में अन्तिम संस्कार के समय सावधानी 


जानवरों के लिए अब तक कोई दवा या टीका नहीं है। इसलिए 


लगाने और संक्रमित व्यक्ति के 


लोगों 


परिजन भी संक्रमित हो सकते 
गवधानी अति आवश्यक है 


सम्पर्क में आने से सावधानियां 


विनायक चतुर्थी महोत्सव की हुई शुरुआत 


सम्पर्क सूत्र- 


न इसी से लगाया जा सकता है कि 
सकता है। 
त के बीच रहती है। 
कते हैं। ऐसे 
मनुष्यों और 
सलिए मास्क 
| बरतना 
जरूरी है। संक्रमणको कम करने या खत्म करने का एकमात्र उपाय 
| को जागरूक करना है। इस सम्बन्ध में जनता को स्वयं 
सक्रियता दिखानी होगी। मास्क का नियमित इस्तेमाल करने के साथ 
| ही सरकार की ओर से जारी सभी निर्देशों का सख्ती से पालन करना 
होगा, तभी इस घातक वायरस को नियंत्रित किया जा सकता हैं। 


ghoonghatkibagawat37@gmail.com 


जाता है। ज 
हाथ मार कर उन्हें भगाते 


फिर चद्दर से सर ढक कर 
लंबी तांन कर सो जाते हैं 
पुरानी यादों में खो जाते हैं । 
वो दादा की कहानी 

वो अम्मा की पहेली 

चांदनी रात लगती थी 

जैसे कोई दुल्हन नई नवेली 
जुगनू की रोशनी करके 
अतीत में जाते हैं 

पुरानी यादों में खो जाते हैं 


घुमारवीं जिला बिलासपुर हि प्र 


इस अंक में प्रकाशित सभी अग्रलेख, 
कथा-लघु कथा, कविता, व्यंग्य, विचार 
विमर्श लेखकों एवं विचारकों की अपनी 
कल्पना प्रसूति हैं। त्रुटियां मानवीय 
स्वभाव का अंग हैं जिनकी ओर ध्यान 
आकृष्ट करना एक जागरूक पाठक की 
बिशेषता होती है। 

अतः आप सभी सुधी विज्ञजनों, 
से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि आप 
अपने पत्रों के माध्यम से इस अंक में 
प्रकाशित त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट | 
भी समय-समय पर कराते रहें ताकि 
ज्रुलियों की पुनरावृत्ति से बचा 

बिवाद की स्थिति में न्य 
खपुर का निर्णय अंतिम व म 


पंकजधर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस, निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45 बादशाहबाग, जगन्नाथपुर, 
गोरखपुर से प्रकाशित। सम्पादक- 


